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तर्कशील सोसायटी हरियाणा की आगामी ट्विमासिक बैठक 
कैथल में दिनांक ।5- |-20 5, दिन रविवार को प्रातः 


0 बजे से 2 बजे तक होगी। 


नोट: तिथि, स्थान व समय के बारे में सभी साथी फोन संपर्क 


करके सुनिश्चित कर लें। 
संपर्क सूत्र: 
कृष्ण राजींद- 99928 47]॥ 
- 92552 7578| 


नोट किसी भी तरह की कानूनी कारवाई सिर्फ जगाधरी 
यमुनानगर (हरियाणा) की अदालत में ही हो सकेगी। 


7 अगस्त, 2045 को ढाका, बंगलादेश 
में जनजागरण मंच के कार्यकर्ता एवं बलॉगर 
निलॉय नील को उनके फ्लैट में हमला करके 
मार दिया। बंगलादेश में वैज्ञानिक चेतना के 
प्रचार-प्रसार में लगे निलॉय नील से पहले तीन 
अन्य एक्टिविस्ट इसी प्रकार कट्टरपंथियों के 
हमले का निशाना बन चुके हैं। निलॉय नील पर 
भी वही नास्तिकता का आक्षिप लगाया गया जो 
इससे पूर्व के एक्टिविस्ट पर लगाया गया था। 
इससे पूर्व अभिजीत रॉय को 26 फरवरी, 2045 
के दिन उस वक्‍त निशाना बनाया गया था जब 
वह ढाका के एक बुक फेयर में भाग लेकर 
अपनी पत्नी के साथ लौट रहे थे। उनकी पत्नी 
भी इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गई थी। 
वे मुक्तीममोना नाम की एक वेब साईट पर 
रैशनलिस्ट थधांटस को प्रचारित-प्रसारित करते 
थे। उन्होंने बंगला भाषा मे रैशनलिज़्म पर आठ 
किताबें लिखी हैं। आखिरी दो किताबें 
“अंधविश्वास का दर्शन” (ओबीसार दर्शन) एवं 
“अंधविश्वास का वायरस” (विश्वासार वायरस) 
चर्चित रहीं हैं।इससे पहले दो अन्य बलॉगर 
वाशिकुर व अनन्त की भी ऐसे ही आरोप लगा 
कर कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी थी। 

बंगलादेश ही क्‍यों विभिन्‍न मुल्कों में 
रैशनलिस्ट एक्टिविस्टों को निशाना बनाया जा 
रहा हैं। भारत में डा.नरेंद्र दाभोलकर व कामरेड 
गोविन्द पानसरे इसी प्रकार निशाना बनाए जा 
चुके हैं। अंसख्य रैशनलिस्ट अपनी वैज्ञानिक 
चेतना के कारण धर्मवादियों के झूठे मुकदवमें 


वैज्ञानिक चेतना के पहरेदार 


भोग रहे हैं। प्रसिद्ध तर्कशील सनल एडमारक्‌ 
लम्बे समय से कट््‌टरपंथियों की धमकियों के 
चलते निर्वासित जीवन जीने को विवश हैं। देश 
दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जहां नास्तिकता को 
अपराध की श्रेणी में रखते हुए मृत्यु दण्ड तक 
दिया जाता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर 
तीन वर्ष तक की जेल की सजा दी जाती है, 
जिनमें 27 देश अकेले यूरोपियन यूनियन के हैं 
जहां ब्लास्फेमी कानून के तहत सजा के 
प्रावधान हैं भारत में ब्लास्फेमी कानून अभी तक 
नहीं है परन्तु धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने 
के नाम पर आई.पी.एस. की धारा 295 के तहत 
सजा हो सकती है। 

देश-दुनिया में जहां रैशनलिस्ट एक्टिविस्ट 
कट्टर पंथियों के निशाने पर हैं, वहीं हजारों की 
संख्या में लोग रैशनलिस्टों के समर्थन में भी 
आगे आ रहे हैं। विश्व भर के लोग ऐसी 
हत्याओं पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। 
बंगलादेश में भी इन बलॉगरों की हत्याओं के 
विरोध में हजारों ताकिक सोच के लोगों ने 
प्रदर्शन किये हैं तथा निलॉय नील के हत्यारों को 
गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्यों-ज्यों वैज्ञानिक 
चेतना के पहरेदार आगे बढ़ेंगे, हताश होकर 
कट्टरपंथी उतने ही उग्र होंगे। 

विश्व भर के ऐसे ही असंख्य वैज्ञानिक 
चेतना के पहरेदारों को और अधिक अडिगता के 
साथ मैदान में आना होगा ताकि विश्व में 
तर्कशीलता का परचम लहराया जा सके। 

.- गुरमीत अम्बाला 
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बलात्कारों के 


बढ़ रहे 


घृणित घटनाक्रम के बारे में 


आजकल बलात्कारों के समाचार प्रत्येक प्रकार 

के मीडिया में प्रतिदिन आते रहते है। ऐसे समाचार 
दिन-प्रतिदिन बढ़ भी रहे हैं। प्रत्येक चिन्तनशील व्यक्ति के 
लिए यह चिन्ता का विषय है। बलात्कार की कानूनी व्याख्या 
कुछ भी हो, हमारी परिभाषा यह है कि “किसी भी व्यक्ति 
द्वारा सामाजिक रुतबे की हेकड़ी से एवं किसी किसी पद 
का दुरुपयोग करके, बहला-फुसला कर, धोखा देकर, 
मजबूरी का फायदा उठा कर, बरगला कर, बिना सहमति 
के, जोर-जबरदस्ती से बनाए गये शारीरिक संबंध बलात्कार 
की श्रेणी में आते हैं।'' 

यह घटनाक्रम क्‍यों होता है और वर्तमान में इस 
के बड़े पैमाने पर फैलने के क्या कारण हैं, इसके बारे में 
चर्चा करने से पूर्व इस घटनाक्रम से संबन्धित कुछ और 
बात भी करते हैं। 

हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो इस 
घटनाक्रम को आजकल की परिघटना ही कह रहा है। वह 
यह प्रचार कर रहा है कि प्राचीन समय में मानव के नैतिक 
मूल्य ऊंचे एवं सच्चे थे, इस लिए ऐसे घृणित अपराध नहीं 
होते थे। नैतिक मूल्यों का निर्माण किस आधार पर होता 
है तथा ये किस प्रकार बदलते हैं, इस प्रश्न को एक तरफ 
रख कर आओ देखते हैं कि क्‍या पुरातन नैतिक मूल्य 
बहाल कर के यह घटनाक्रम रुक सकता है? 

आज से लगभग 2400० वर्ष पूर्व लिखे गए 
कोटिल्य के अर्थशास्त्र में आठ प्रकार की शादियों का वर्णन 
निम्नानुसार हैं:- 

वर द्वारा कन्या अथवा उसके पिता आदि को 
धन इत्यादि देने के उपरान्त किये जाने वाले विवाह को 
असुर विवाह कहा गया है; कन्या को शारीरिक बल प्रयोग 
कर के (कन्या परिवार के विरोध के बावजूद) हरण कर 
के ले जाने को राक्षस विवाह कहा गया है एवं तृतीय, सोई 
हुई अथवा (नशे इत्यादि के कारण बेहोश) कन्या को 
बलपूर्वक उठा कर ले जाने को 'पिशाच' विवाह कहा गया 


हेमराज स्टेनों 987695356॥ 


है। अब देखो इन तीनों ही प्रकार के विवाहों में लड़की की 
किसी भी प्रकार से कोई सहमति नहीं है। ये सब बलात्कार 
के श्रेणी में ही आते हैं। परन्तु चाणक्य इन बलात्कारों को 
विवाह का नाम दे कर इन पर पर्दा डाल देता है तथा इन 
को सामाजिक मान्यता दे देता है। अतः समाज का जो वर्ग 
प्राचीन नैतिक मूल्यों को बहाल करने का पक्षधर हैं उनसे 
हमारा सवाल है कि क्या वे ऐसे नैतिक मूल्यों को आज 
फिर से लागू करना चाहते हैं? क्‍या बलात्कारों को 
सामाजिक मान्यता प्रदान करना बलात्कारों को रोकना बन 
सकता है ? जवाब नहीं में हैं। इसलिए हम पुरातन नैतिक 
मूल्यों को लागू करके बलात्कारों को रोकने वाली दलील को 
रदद करते हैं। 

यहां इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि 
प्रारम्भिक आदिम समाज, जिसे आदिम साम्यवाद कहा जाता 
है, के समय में ऐसा घटनाक्रम इस लिए नहीं होता था 
क्योंकि उस समय में पुरुष-महिला समानता के आधार पर 
जीवन व्यतीत करते थे। परन्तु उसके पश्चात्‌ पुरुष 
सम्पत्ति पर काबिज होता चला गया तथा सम्पत्ति पुरुष की 
निजी मलकियत बन गई। साथ के साथ औरत, दूसरे नंबर 
पर ही नहीं चली गई बल्कि पुरुष की निजी सम्पत्ति बनते 
हुए पुरुष के जायज वारिस पैदा करने अर्थात बच्चे पैदा 
करने एवं अन्य घरेलू काम-काज करने तक सीमित हो 
गई। इसका तक्क॑पूर्ण (०8००॥9)निष्कर्ष यह है निकलता 
है कि यह घटनाक्रम औरत-मर्द में असमानता आ जाने पर 
ही शरू हुआ। यह असमानता आ जाने के पश्चात्‌ पुरुष 
द्वारा औरत को अपनी कामुक हवस के लिए केवल भोग 
की वस्तु समझने की चेतना ने जन्म लिया। 

हमारा भारतीय समाज जब सामंतवादी दौर में 
था, तो राजा-रजवाड़ों एवं जागीरदारों द्वारा सैकड़ों पत्नियां 
रखने के उदाहरण आम मिलते हैं। ये पत्नियां, पति-पत्नी 
के समानता वाले आधार पर नहीं बल्कि उनको खेलने 
(भोगने) के लिए खिलौनों के रूप में रखने की एक घृणित 
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मिसाल है जो कि नारी जाति की एक दास्तान है। यह सभी 
कुछ खुले रूप में चलता था। परन्तु इस का तात्पर्य यह 
भी नहीं कि नारी का सम्मान बिल्कुल ही नहीं था। महमूद 
गजनवी के देश में जा कर वहां से हमारे देश की महिलाओं 
को छुड़ा कर उन्हें उन के घरों में वापिस भेजने का भी 
इतिहास रहा है अर्थात्‌ सामंतवादी चिंतन में 'जर (धन), 
जोरू (औरत) एवं जमीन” पर युद्ध होने के उदाहरण भी 
यह प्रमाणित करते हैं कि नारी का सम्मान भी था। यद्यपि 
मुख्य तौर पर औरत को भोगने वाली वस्तु के तौर पर 
ही देखा जाता था। 

औरत को वस्तु समझने की सामंती मानसिकता 
आज भी विद्यामान हैं। वासुदेवा नन्द शास्त्री हिन्दु औरतों 
को 0 बच्चे पैदा करने का संदेश दे रहा है। तात्पर्य यह 
कि औरत को इन्सान नहीं बल्कि बच्चे पैदा करने वाली 
मशीन ही समझा जा रहा है। इसीलिए जब भी औरत के 
साथ कभी बलात्कार होता है तो महिलाओं को ही दोषी 
ठहरा दिया जाता है जैसे कि यह कहना कि यदि कोई 
महिला सज-संवर कर बाहर जाती है तो उसके मन में 
अपने लिए अश्लील टिप्पणियां सुनने की इच्छा होती है 
तथा यदि कोई महिला छोटे कपड़े पहन कर बाहर जाती 
है तो उसके मन में शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती 
है, अथवा महिला को रात्रि के समय बाहर नहीं निकलना 
चाहिए। परन्तु पुरुष को किसी ने कभी नहीं कहा कि वह 
सुन्दर वस्त्र पहन कर, सज-सेंवर कर घर से बाहर 
निकलता है, तो वह बलात्कार करने के लिए ही जाता है। 
इस से हमारे समाज के इस वर्ग का व्यवहार महिला के 
प्रति सामंती-मानसिकता का स्पष्ट प्रमाण है। 

परन्तु हमारे समाज का दुखान्त यह है कि इन 
महिला विरोधी ब्यानों का समाज में कोई व्यापक स्वयंमेव 
अथवा सांगठनिक विरोध देखने को नहीं मिल रहा जिस 
कारण बलात्कारों की घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है। 

आज के समय में सामनन्‍्तवादी व्यवस्था प्रत्यक्ष 
रूप में तो नहीं रही। अब यहां पूँजीवादी व्यवस्था विकास 
कर रही है। पूँजीवाद का उद्देश्य तो मानवता की कीमत 
पर केवल लाभ कमाना ही होता है। उसके लिए मानवीय 
गुणों का कोई अर्थ नहीं होता। पूंजीवाद पूर्णतः 
संवेदनहीन होता है। इसका एक उदाहरण पेश हैः 


“मुम्बई के किंग एडवर्ड मैमोरियल अस्पताल में 
कार्यरत नर्स अरूणा शानबाग के साथ 27 नवंबर, 973 
को सोहन लाल आर्य बाल्मीकि नामक वार्ड ब्वाय ने उसके 
गले में कुत्ते वाली सांकल डाल कर उसका गला घोंट दिया 
व उसके साथ अकथनीय ढंग से बलात्कार किया एवं 
शारीरिक कष्ट पहुंचाए तथा बेहोशी की हालत में उसे वहीं 
पर छोड़ दिया। उसके बाद अरुणा 42 वर्ष कोमा में रही। 
यह सब तो बलात्कारी ने किया। अब आगे सुनोः 
अस्पताल के मालिकों ने अपने अस्पताल की 'साख' 
बचाने के लिए यह मामला कमजोर किया एवं पुलिस के 
पास केवल लूटमार की घटना के रूप में ही मामला दर्ज 
करवाया, जबकि बलात्कार एवं कत्ल की कोशिश जैसे 
संगीन जुर्मों को छिपा लिया गया। इसके पीछे उन्होंने 
शानबाग की इज्जत बनाए रखने का बहाना भी बनाया।. 
अस्पताल के मालिकों ने सरकारी प्रशासन की सहायता 
से अरुणा शानबाग को बार-बार अस्पताल में से बाहर 
निकालने के प्रयत्न भी किये ताकि उसके रिक्त होने वाले 
बेड को अन्य मरीजों की जेबें खाली करने हेतु प्रयोग में 
लाया जा सके। वर्ष 4980 में ऐसा प्रयत्न दो बार किया 
गया परन्तु दोनों बार अस्पताल की नर्सो की बगावत के 
कारण ऐसा न हो सका।(ललकार जून, 2045) 

अतः पूंजीवादियों के लिए मानवीय गुणों का 
कोई अर्थ नहीं होता। अमेरिका में अश्लील फिल्में बनाने 
का सब से बड़ा उद्योग है। वह इन फिल्मों का प्रचार-प्रसार 
करते हुए मुनाफा कमा रहा है। यह सब कुछ पूंजीवाद की 
सड़ांध है। वह इसे समाज पर लादने के लिए इंटरनेट, 
समाचार-पत्र, पत्रिका एवं टी.वी. की तकनीक का प्रयोग 
कर रहे हैं तथा अपने प्रोग्रामों के द्वारा औरत को एक 
वस्तु बना कर प्रस्तुत कर रहे हैं । इस प्रकार करते हुए 
वे अपनी आत्मिक (४[7709/| 70 $07/) सड़ांध का 
साधारण मानव पर प्रभाव डाल रहे हैं। वे साधारण मनुष्यों 
की खुशियों, खाने-पीने की पार्टियों, खरीदो-फरोख्त, 
चकाचौंध, दिखावाबाजी, फरेब, साजिश एवं भोग-विलास 
तक ही सीमित कर रहे हैं । इन मानवीय मूर्तियों के अन्दर 
नैतिक सड़ांध निम्न से निम्नतम स्तर की ओर चली जा 
रही है। यह गिरावट महिलाओं के साथ होते बलात्कारों के 
रूप में निकलती है। 
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यहां तक तो हमने साधारण रूप में हो रहे 
बलत्कारों के बारे में बात की है। अब हम बलात्कारों को 
दहशत बनाए रखने के एक हथियार के तौर पर प्रयोग के 
दूसरे रूप की बात करते हैं। क्या हुकूमती दहशत बनाए 
रखने के लिए किये जाते बलात्कार, सुरक्षा देने वाली 
एजेंसियां महिलाओं से बलात्कार नहीं कर रहीं ? उत्तर 
है हां, कर रही हैं। उदाहरण स्वरूप जम्मू कश्मीर में 
१990 में बी.एस.एफ. के जवानों द्वारा मुबीना गनी एवं 
उसकी चाची का बलात्कार, सेना की चतुर्थ राजपुताना 
राईफलज के जवानों द्वारा कुनानपोषपारा की महिलाओं के 
साथ बलात्कार, आसाम राईफलज के जवानों के द्वारा 
मणिपुर में मनोरमा का बलात्कार, जिस के विरोध स्वरूप 
मणिपुर की महिलाओं ने नग्नावस्था में विरोध प्रकाटावा 
किया तथा उनके हाथों में पकड़ी गई तख्तियों पर लिखा 
हुआ था, 'भरतीय सेना, आओ, हमारे साथ बलात्कार करो 
(79 था ७779, ।२४[०० प७) ' इसी प्रकार पुलिस द्वारा 
बलात्कार करने की रिपोर्टे भी आती रहती हैं। उदाहरण 
के तौर पर छत्तीसगढ़ की एक अध्यापिका सोनी शोरी को, 
उसके माओवादियों से संपर्क होना कहकर, पुलिस हिरासत 
में लिया गया और उसके साथ दांतेवाड़ा पुलिस स्टेशन में 
बलात्कार किया गया तथा उसके गुप्तांग में पत्थर डाले गए। 

उपरोक्त वर्णन किये गए बलात्कार वह हैं जो 
शासकीय आतंक को बनाए रखने के लिए किये जाते हैं। 
जहां पर पुरुषों को गिरफ्तार कर के यातानाएं दी जाती 
हैं वहां पर साधारण जनता पर और भी व्यापक दहशत 
डालने के लिए उनकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार 
किये जाते हैं । क्या शासन-प्रबन्ध इन को रोकना चाहता 
है ? नहीं। लो देखोः 

सोनी शोरी के साथ बलात्कार की मिसाल लो। 
उसके साथ बलात्कार करने वाले सुरक्षा कर्मी अंकित गर्ग 
को इस शासन-प्रबंधन ने, यह अपराध करने के पश्चात्‌ 
सन्‌ 2072 में पेशेवर उत्तमता के लिए राष्ट्रपति मैडल के 
साथ नवाजा। यह ही नहीं बल्कि 26 जनवरी को 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण के 
दौरान इस घिनौने घटनाक्रम के हल का नुस्खा पेश करते 
हुए कहा कि यदि मां-बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार 
दें तो ऐसी घटनाएं बंद हो सकती हैं अर्थात्‌ शासन- 


प्रबन्ध की कोई जिम्मेवारी नहीं तथा न ही कोई कसूर है, 
यदि जिम्मेवारी एवं कसूर है तो नवयुवकों के अभिभावकों 
का है। 
अतः हमारे भारतीय शासक यह प्रचार कर रहे 
हैं कि सामंती युग में तो महिलाओं की ज्यादा सुरक्षा थी। 
जबकि उन दिनों वस्तुस्थिति बिल्कुल उलट थी। उस युग 
में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं थे। 
जबकि आजकल महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रकार 
के कानून बने हुए हैं। हाल ही में दिल्‍ली में दामिनी कांड 
घटित हो जाने पर कानून को और भी ज्यादा सख्त बना 
दिया गया है । यद्यपि यह ठीक है कि कई कानून बनाए 
गए ह, परन्तु हो कया रहा है? कानूनों को सख्त करने के 
बावजूद इस व्यवस्था में बलात्कार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। 
पिछले चुनावों के दौरान कितने ही उम्मीदवारों ने शपथ-पत्र 
दिये थे कि उन पर बलात्कार अथवा महिलाओं के साथ 
छेड़छाड़ करने के केस चल रहे हैं। अतः सेना, पुलिस, 
न्याय व्यवस्था एवं संसदीय संस्थाओं आदि में महिला- 
विरोधी मध्य-युगीन विचारधारा हावी है, जिसको इन 
संस्थाओं के चालक बलात्कार के शासकीय धौंस जमाने के 
लिए प्रयोग करते हैं, बलात्कार बढ़ने का एक बड़ा कारण 
यह भी है । अतः शासन-तंत्र की बलात्कारों को रोकने की 
न तो नीति है और न ही नीयत है, न ही इस का इस 
में कोई हित है। इस कारण इन बलात्कारों वाला घटनाक्रम 
इस गले-सड़े प्रबंध की ही देन है तथा उत्तरोतर और बढ़ 
रहा है। यहां पर महिलाओं के अधिकारों के लिए बने 
कानून अधिकतर मामलों में केवल कागजों का शिंगार बन 
कर रह जाते हैं। 
अतः जनपक्षीय शक्तियों का यह कर्त्तव्य बन 
जाता है कि वे इस महिला-विरोधी मानसिकता के खिलाफ 
एक लहर का निर्माण करें तथा इस लहर को इस 
शोषणकारी व्यवस्था को बदल कर समानता वाला समाज 
कायम करने के अंग के तौर पर चलाएं। समानता वाले 
समाज से तात्पर्य है कि हर किस्म के शोषण एवं दबाव से 
“मुक्त समस्त संस्थाओं में पुरुष-महिला दरम्यान समानता 
का होना। तभी बलात्कारों का मुकम्मल खात्मा हो सकेगा। 
-हिन्दी अनुवाद- 
बलवंत सिंह, प्राध्यापक 
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श.भगत सिह के जन्म विवस पर विशेष 


आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म 


भगत सिंह ने आत्मा की अमरता का प्रश्न 
उठाया है, जिसके बारे में आर्य समाज का मत है कि 
वह अजर, अमर, अविनाशी, अनादि और शाश्वत 
है। आत्मा की अमरता के पक्षधर प्रचार करते हैं कि 
आत्मा को न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न आग 
उसको जला सकती है, न पानी उसे 
गीला कर सकता है और न वायु उस 
सुखा सकती है। इनके अनुसार किर्स 
मनुष्य अथवा किसी भी प्राणी की 
उत्पत्ति, ईश्वर उस प्राणी के भौतिक 
शरीर के साथ अभौतिक आत्मा वं 
संयोग के जरिए करता है तथा किर्स 
व्यक्ति अथवा प्राणी की मृत्यु का अध् 
होता है उस व्यक्ति अथवा प्राणी के 
भौतिक शरीर से अभौतिक आत्मा का वियोग। 
अर्थात आत्मा की अमरता के पक्षधरों का कहना है 
कि जब आत्मा एक भौतिक शरीर को त्याग कर 
दूसरा कोई भौतिक शरीर ग्रहण करती है तो त्यागे 
जाने वाले शरीर की मृत्यु और ग्रहण किए जाने 
वाले शरीर का जन्म होता है। ये लोग दृष्टांत दिया 
करते हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने पुराने 
वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक 
उसी प्रकार आत्माएं भी पुराने शरीरों को त्याग कर 
नए-नए शरीरों को धारण करती रहती हैं और 
आत्माओं के इन नए-नए जन्मों का निर्णय उनके पूर्व 
जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर सर्वशक्तिमान 
और न्यायकारी ईश्वर निर्धारित करता है। भगत 
सिंह ने आत्मा की अमरता के इस सिद्धांत का 
जोरदार खंडन किया है। 

भगत सिंह का जीवन-चरित्र लिखने वाले 
कई लेखकों ने एक निराधार और झूठ बात उनके में 


५ 


“ली 


हे 9 
भी 7 ॥ 


का.श्याम सुंदर 


लिखी है कि भगत सिंह भी आत्मा की अमरता और 
पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और ऐसा उन्होंने इस 
झूठे तथ्य पर आधार करके लिखा है कि जब भगत 
सिंह के वकील श्री प्राणनाथ 23 मार्च 4934 की 
प्रातः लेनिन का जीवन चरित्र (जो भगत सिंह ने 
उनसे मंगवाया था) को लेकर भगत सिंह 
की काल कोठरी में उनसे मिलने के लिए 
गए और भगत सिंह से उनकी अंतिम 
इच्छा के बारे में पूछा तो श्री प्राणनाथ के 
अनुसार भगत सिंह का उत्तर था-बस 
यही कि फिर जन्म लूं और मातृभूमि की 
और अधिक सेवा करूं (युगदृष्टा 4983ए 
पेज 23 0-34) 

इस तथ्य का प्रकाशन भगत 
सिंह की भतीजी वीरेन्््र सिन्धु ने भी अपनी पुस्तक 
युगदृष्टा भगत सिंह में किया है और शायद इसी के 
आधार पर अन्य लेखकों ने इस तथ्य का आगे 
प्रचार किया है। आईए! इस तथ्य की सच्चाई की 
जरा गहराई से छानबीन करें। पहली बात तो यह है 
कि खुद वीरेनद्र सिन्धु ने अपनी उक्त पुस्तक में 
भगत सिंह के फांसी पर जाने से पूर्व की एक घटना 
का यूं वर्णन किया है-लाहौर सैंट्रल जेल में उन दिनों 
एक रिटायर्ड फोजी हवलदार स. चतर सिंह था। 
तीन बजे के लगभग उसे यह सूचना दी गई कि 
आज शाम को इन तीनों को फांसी दे दी जाएगी। 
इसलिए वह अपने हिस्से की व्यवस्था पूरी कर ले। 
चतर सिंह एक मधुर स्वभाव और ईश्वर-भक्‍्त 
मनुष्य था। सुबह-शाम वह गुरुबाणी का पाठ किया 
करता था। उसे जब मालूम हुआ कि भगत सिंह की 
जिंदगी के कुछ घंटे ही बाकी हैं, तो वह स. भगत 
सिंह के पास गया और कहने लगा-बेटा अब तो 
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आखिरी वक्‍त आ पहुंचा है, मैं तुम्हारे बाप के 
बराबर हूं। मेरी एक बात मान लो। 

सरदार भगत सिंह ने हंस कर कहा, कहिए 
क्या हुक्म है? स. चतर सिंह ने जवाब दिया कि मेरी 
सिर्फ एक दरखास्त है कि अब आखिरी वक्‍त में तो 
वाहेगुरु का नाम ले लो और गुरुबाणी का पाठ कर 
लो। यह लो गुटका तुम्हारे लिए लाया हूं। 

सरदार भगत सिंह जोर से हंस पड़े। तब 
कहा-आप की इच्छा पूरी करने में मुझे कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती थी, अगर कुछ समय पहले आप 
कहते। अब, जबकि आखिरी वक्‍त आ गया है, मैं 
परमात्मा को याद करूं , तो वे कहेंगे कि यह बुजदिल 
है। तमाम उम्र तो इसने मुझे याद किया नहीं, अब 
मौत सामने नजर आने लगी है, तो मुझे याद करने 
लगा है। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैंने जिस 
तरह पहले अपनी जिंदगी गुजारी है, उसी तरह मुझे 
इस दुनिया से जाने दीजिए। मुझ पर यह इल्जाम तो 
कई लोग लगाएंगे कि मैं नास्तिक था और मैंने 
परमात्मा में विश्वास नहीं किया, लेकिन यह तो कोई 
न कहेगा कि भगत सिंह बुजदिल और बेईमान भी 
था और आखिरी वक्‍त मौत को सामने देखकर 
उसके पांव लड़खड़ाने लगे। (युगदृष्टा भगत सिंह 
पेज 233-34) 

वर्णन किए गए इस प्रकरण से पूर्णत स्पष्ट 
है कि भगत सिंह अपने आखिरी सांसों तक अपने 
सिद्धांतों और अपने सत्यों के प्रति कितने निष्ठावान 
थे और जब उन्होंने अपने आखिरी वक्‍त तक ईश्वर 
के अस्तित्व को भी मानने से इन्कार किया है तो क्‍या 
फिर आत्मा की अमरता और उसके पुनर्जन्म में 
उनकी कोई आस्था शेष रह सकती थी ? नहीं, जन्म 
और मृत्यु के बारे में भगत सिंह की अवधारणा 
नितांत भौतिकवादी थी, आध्यात्मवादी नहीं। खुद 
अपनी मृत्यु के बारे में अपने अक्तूबर, 930 के 
लेख “मैं नास्तिक क्‍यों हूं ?” में भक्त सिंह लिखते हें 
: मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी 
गर्दन पर लगेगा ओर मेरे पैरों के नीचे से तख्ता 
हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा-वही अंतिम क्षण 
होगा। मैं, या मेरी आत्मा, सब वहीं समाप्त हो 


जाएगी। आगे कुछ भी नहीं रहेगा।! 
(जगमोहन-चमनलाल १986, पेज 372) 

मार्च 3, 493। को अपने भाई कुलतार के 
नाम अंतिम पत्र में भी भक्त सिंह ने लिखा था : हवा 
में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते-खाक है 
फानी, रहे, रहे न रहे।! (वही पेज 345) 

देखिए, कितनी स्पष्ट भौतिकवादी 
अभिव्यक्ति है भक्त सिंह की, मृत्यु और आत्मा के 
बारे में! मृत्यु के बारे में भगत सिंह अवधारणा। 
आध्यात्मवादियों की तरह से यह नहीं है कि आत्मा 
शरीर को त्याग कर पुनः कोई नया जन्म लेने के 
लिए किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की अदालत में 
जाकर पेश हो जाती है बल्कि इसके विपरीत यह है 
कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व 
शेष नहीं बचता है। इंनन्‍्द्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार 
जीवन, पदार्थ की अपनी एक भौतिक प्रक्रिया चल 
रही है, वहीं-वहीं इसके विपरीत मृत्यु की प्रक्रिया भी 
विद्यमान है। हर प्राणी में नई-नई जैव कोशकाओं का 
लगातार निर्माण होता रहता है और साथ ही साथ 
अनेक कोशिकाएं मरती भी रहती हैं। हर प्राणी के 
आरंभिक जीवन में उसके जीवन की प्रक्रिया का मृत्यु 
की प्रक्रिया पर प्रभुत्त और अधिपत्य रहता है और 
वह अपने यौवन की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका 
योवन भी किसी एक जगह पर रुक कर स्थायी नहीं 
रह सकता है। फिर जीवन की प्रक्रिया पर मृत्यु की 
प्रक्रिया भारी पड़ने लगती है और यह प्रक्रिया प्राणी 
को उसके बुढ़ापे की तरफ ठेलने लगती है। शरीर 
के विभिन्‍न अंग कमजोर पड़ने लगते हैं। मनुष्य की 
बात करें तो उसका पाचनतंत्र, श्वसनतंत्र, उत्सर्जनतंत्र, 
रक्‍तपरिवहनतंत्र, स्नायुतंत्र, दृष्टि एवं श्रवणतंत्र आदि 
सभी घिस-घिस कर क्षीण होने लगते हैं और 
अपने-अपने काम से जवाब देने लगते हैं। मनुष्य की 
चिंतन क्रिया जो उसके मस्तिष्क द्वारा चलती है यानी 
जो मस्तिष्क की क्रिया है साथ ही साथ वह भी 
शिथिल बंद हो जाती है तो मस्तिष्क भी अपनी 
जैविक क्रिया एवं उस पर आधारित चिंतन करना 
बंद कर देता है तो उसी क्षण को ही कहा जाता है 
कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मस्तिष्क पदार्थ का 
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सबसे अधिक जटिल, संगठित और विकसित रूप है, 
जिसका कार्य चिंतन करना है जिससे मनुष्य के मन 
का निर्माण होता है। फ्रेडरिक एंगेल्स ने कार्ल मार्क्स 
की मृत्यु के बाद उनकी समाधि पर जो भाषण दिया 
था, उस भाषण का आरंभ उन्होंने यूं शुरू किया था 
* 44 मार्च को तीसरे पहर, पौने तीन बजे, संसार के 
सबसे महान विचारक की चिंतन-क्रिया बंद हो गई।* 

एंगेल्स द्वारा दी गई मृत्यु की यह अभिव्यक्ति 
कितनी सटीक और सही है। मृत्यु अथवा उनके दूत 
कहीं बाहर से नहीं आते, जो मृत व्यक्ति की आत्मा 
को पकड़ कर अपने किसी महाराज के पास ले जाते 
हों, बल्कि मृत्यु की प्रक्रिया तो हर प्राणी में उसके 
जीवन की प्रक्रिया के साथ ही साथ विद्यमान रहती 
है और जब जीवन की प्रक्रिया मृत्यु की प्रक्रिया के 
सामने अत्यंत कमजोर पड़ जाती है, शरीर के 
विभिन्‍न महत्वपूर्ण तंत्र अपना-अपना काम करने में 
सक्षम नहीं रहते हैं, तो मस्तिष्क भी अपना काम 
करना बंद कर देता है और मस्तिष्क की हलचल बंद 
होने का नाम ही मृत्यु है। इसीलिए एंगेल्स ने मार्क्स 
की मृत्यु पर कहा, संसार के सबसे महान विचारक 
की चिंतन क्रिया बंद हो गई।! प्रत्येक प्राणी में उसकी 
जैविक प्रक्रिया ही उसकी आत्मा है और किसी प्राणी 
की जैविक प्रक्रिया शाश्वत नहीं है। प्राणियों की 
जैविक प्रक्रिया में ही विद्यमान रह सकती है। उनसे 
स्वतंत्र होकर उसके अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की 
जा सकती। ऐसी कल्पना निराधार और अवैज्ञानिक 
है, जिसका सच्चाई से कोई मेल नहीं है। 

लेकिन विश्व के शोषक पुूंजीपति वर्ग अपने 
वर्ग स्वार्थ में नहीं चाहते कि आत्मा और मृत्यु की 
ऊपर वर्णित वैज्ञानिक समझ, उनके द्वारा 
शोषित-पीड़ित आम जनता की समझ का हिस्सा बन 
जाए। वे चाहते हैं कि आम जनता की दुर्दशा और 
उसके कष्टों की व्याख्या उन्हीं पूर्वजन्मों के आधार 
पर चलती रहे एवं उनके द्वारा की जा रही लूट-खसोट 
एवं शोषण पर पर्दा पड़ा रहे तथा आम जनता यह 
न जान पाए कि उनकी बरबादी और गरीबी का 
कारण खुद वर्तमान समाज व्यवस्था में शोषक पुूंजीपति 
वर्ग है, क्योंकि जिस दिन जनता की समझ में उनकी 


फटेहाली की वैज्ञानिक सच्चाई समझ में आ जाएगी 
तो फिर पूंजीपति वर्ग और उसके शोषण के दिन 
लद ॒जाएंगे। इसीलिए शोषको की ओर से हमेशा ही 
यह प्रयास रहता है कि आत्मा की अमरता लगातार 
सिछ होती रहे और आम जनता इस कुचक्र से बाहर 
न निकल पाए। आत्मा की अमरता के बारे में वे 
तरह-तरह के प्रयोगों की निरंतर अफवाहें फैलाते 
रहते हैं। कभी वे कहते हैं कि अमरीका में जब एक 
मृत्यु शैया पर पड़े व्यक्ति को वैज्ञानिकों ने एक कांच 
के कमरे में बंद कर दिया और उसकी आत्मा के 
बाहर निकलने का कोई रास्ता न छोड़ा तो मरने पर 
उसकी आत्मा कांच में क्रेक करके चली गई। भला 
इनसे कोई पूछे कि जब सूर्य की भौतिक किरणें भी 
कांच को बिना क्रेक किए उसके पार चली जाती है 
तो फिर अभौतिक आत्मा को कांच से पार करने के 
लिए उसमें क्रेक करने की क्‍या जरूरत आन पड़ी ? 
कभी ये अफवाह फैलाते हैं कि जर्मन की एक 
प्रयोगशाला में जब एक व्यक्ति का मरने से पूर्व और 
मरने के बाद वजन किया गया, तो उसके वजन में 
कुछ कमी पाई गई और फिर वे कहते हैं कि वजन 
की इस कमी का कारण शरीर से आत्मा का निकल 
जाना है। बहुत खूब! क्या अभौतिक आत्मा में भी 
वजन होता है? क्‍योंकि हम जानते हैं कि वजन 
अथवा भार गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और 
गुरुत्वाकर्षण दो भौतिक पदार्थों अथवा पिंडों में ही 
संभव है, भौतिक और अभौतिक के बीच गुरुत्वाकर्षण 
संभव ही नहीं है। कभी ये किसी आत्मा का कैमरे से 
लिए गए चित्र की बात फैलाते हैं, लेकिन चित्र तो 
उसी का लिया जा सकता है जिससे प्रकाश की 
किरणें टकरा कर वापिस कैमरे में आ सकें और 
प्रकाश की किरणें केवल भौतिक पदार्थों से टकरा 
कर ही ही परावर्तित कर सकती हैं और वापिस 
कैमरे में आ सकती हैं। अभौतिक से टकरा कर 
प्रकाश परावर्तन संभव ही नहीं है। इस प्रकार की 
अफवाहों के अलावा आए दिन कहानियां गढ़ी जाती 
हैं और प्रचारित की जाती हैं कि अमुख स्थान पर 
एक चार वर्ष का बच्चा अपने पूर्व जन्म के मां-बापों 
और रिश्तेदारों के नाम बताता है और पहचानता है 
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वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसे सब किस्सों की जब 
गहराई से जांच की जाती है तो फिर उनकी पोल 
खुले बिना नहीं रहती। लेकिन इन किस्सों का 
सिलसिला बंद नहीं होता और नए-नए रूपों में पेश 
होता रहता है। भगत सिंह इसी प्रकार के किस्सों पर 
“मैं नास्तिक क्‍यों हूं” अपने लेख में सवाल उठाते हैं 
कि तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह 
कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में 
गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं?! 
(जगमोहन-चमन लाल 4986ए पेज 377) 
आध्यात्मवादी दार्शनिक इस वैज्ञानिक तथ्य 
को नहीं स्वीकारते कि चिंतन करने और विचार को 
पैदा करने की इंद्रिय मानव मस्तिष्क है, जिसका इस 
भौतिक जगत के साथ संबंध पांच न्ञानेंद्रियों के 
माध्यम से है और चिंतन की उत्पत्ति एवं उसका 
विका समाज में उत्पादन की क्रिया से जुड़ा हुआ है। 
आध्यात्मवादी लोग उपमा दिया करते हैं कि मानव 
मस्तिष्क अपने-आप चिंतन कर ही नहीं सकता, 
बल्कि मस्तिष्क तो एक बिजली के बल्ब के समान है, 
जिसमें आत्मा रूपी विद्युतधारा के प्रवाहित होने से 
उसमें चिंतन क्रिया चलती है। सबसे पहली बात तो 
यह है कि दी गई उपमा में एक छल है और वह यह 
कि विद्युत बल्ब और उसमें प्रवाहित होने वाली 
विद्युत धारा दोनों ही भौतिक पदार्थ के रूप हैं। ऐसा 
नहीं कि एक भौतिक हो और दूसरा अभौतिक। 
लेकिन दी गई उपमा के द्वारा जिन दो चीजों का 
संबंध दिखाया गया है उनमें एक भौतिक है और 
दूसरी अभौतिक। इस उपमा पर जो दूसरा प्रश्न पैदा 
होता है वह यह कि फिर चिंतन कौन करता है? 
मस्तिष्क ? अथवा आत्मा ? बिना मस्तिष्क के आत्मा, 
चिंतन क्‍यों नहीं कर सकती ? यदि कहें कि मस्तिष्क 
आत्मा का चिंतन करने का उपकरण है, तो फिर इस 
कथन से भी यही सिद्ध होता है कि चिंतन करना 
मस्तिष्क का ही काम है क्योंकि आत्मा चिंतन कर ही 
नहीं सकता। एक अन्य सवाल यह है कि मूर्छित 
अथवा अचेत कौन होता है? मस्तिष्क में आत्मा 
रूपी विद्युत का प्रवाह विद्यमान रहते हुए भी मनुष्य 
किसी दुर्घटना अथवा बीमारी में अचेत क्‍यों हो जाता 
है? क्‍या आत्मा मूर्छित होती है ? अथवा मस्तिष्क ? 


इनमें से चेतना कौन खोता है? यदि कहें कि आत्मा 
अपनी चेतना खो देती है तो इसका अर्थ होता है कि 
चेतना ही, चेतना को खो देती है, जोकि एक 
हास्यास्पद बात के सिवाए और कुछ नहीं। इसके 
विपरीत यह बात बिल्कुल तक्क॑संगत है कि मूर्छित 
होने की अवस्था में मस्तिष्क किसी चोट की वजह से 
अपनी चिंतन क्रिया कुछ समय के लिए खो देता है 
जोकि सही इलाज मिल जाने के बाद पुनः बहाल हो 
जाती है। अतः चेतना पदार्थ का गुण है और 
पदा< से स्वतंत्र, उसका अस्तित्व संभव ही नहीं है। 
अध्यात्मवाद के अनुसार किसी जीव की 
मृत्यु का अर्थ है कि उस जीव के पार्थिव शरीर से 
अपार्थिव आत्मा का वियोग हो जाता है, लेकिन 
आधुनिक विज्ञान उस बचे हुए पार्थिव शरीर के अंशों 
को लेकर ही उसी शरीर जैसे हजारों, लाखों और 
करोड़ों क्लोन बनाने में समर्थ है, जिनमें जीवन भी 
होगा और चेतना भी। मनुष्य भगवान से ऊपर 
निकल गया। भगवान तो जब किसी जीव को जन्म 
देता है तो अपने स्टोर से एक आत्मा का पार्थिव 
शरीर से संयोग करता है, लेकिन मनुष्य तो शुद्ध 
पार्थिव माने जाने वाले एक शरीर में से ही करोड़ों 
आत्माओं (क्लोनों) को जन्म दे सकता है। एक 
केंचुए को यदि बीच से काट डालो तो दोनों ही अंश 
दो केंचुए बन जाते हैं और जीवित रहते हैं और 
आध्यात्मवाद की दृष्टि से यह एक बहुत ही हैरत में 
डालने वाली बात है क्योंकि हाथी जैसे विशाल प्राणी 
को भी जब ईश्वर एक ही आत्मा देता है तो धरती 
पर रेंगने वाले एक आठ इंच के केंचूए को दो 
आत्माओं की क्‍या आवश्यकता थी? और वायरस 
तो एक बहुत ही अजीब चीज है उसमें आत्मा है भी 
ओऔर नहीं भी। जीव के संग जीव और निर्जीव के 
संग निर्जीव। एक प्रश्न यहां यह भी है कि वीरेन्द्र 
सिंधू ने भगत सिंह के वकील श्री प्राणनाथ द्वारा 
प्रचारित की गई भगत सिंह की अंतिम इच्छा कि 
मर कर फिर जन्म लूं और मातृभूमि की फिर सेवा 
करू पर विश्वास किस आधार पर कर लिया? 
असल में वीरेन्द्र सिंधू आत्मा की अमरता और उसके 
पुनर्जन्म में खुद अगाध विश्वास करती हैं। 


है 
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माइकल फैराडे 


बिजली की खोज करने वाला वैज्ञानिक 
(22 सितम्बर जन्म दिवस पर विशेष) 


आज पूरा विश्व और विद्युत जगत जिस 
वैज्ञानिक का ऋणी है उसका नाम था माईकल 
फैराडे। उसी के प्रयत्नों से 834 में लंदन (इंग्लैंड) 
ने इस विद्युत की खोज हुई, जिसे हम आज 
प्रत्यावर्ती धारा ए.सी. करंट कहते हैं। जिंदगी के 
हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। किन्तु 
आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी खोज 
करने वाले इस वैज्ञानिक की शिक्षा केवल 
प्राथमिकशाला तक ही हुई थी। प्रारम्भ में 
न तो कोई वह बहुत अधिक प्रतिभाशाली 
था और न ही किसी ने सोचा था कि 
बुकबाईडर (जिल्दसाज) की दुकान पर 
पुरानी पुस्तकों की रिपेयर करने वाला 
बालक बड़ा होकर इतना बड़ा वैज्ञानिक बनेगा कि 
फिजिक्स और कैमिस्ट्री में एक-दो नहीं, सैंकड़ों 
आविष्कारों व सिद्धांतों का जन्मदाता बन जाएगा। 
प्रारंभिक जीवन एक अत्यंत निर्धन लोहार जेम्स 
फेराडे के यहां माईकल फेराडे का जन्म 22 सितम्बर 
१794 को लंदन के निकट हुआ था। सबसे बड़ा भाई 
राबर्ट और एक बहन थी। तीसरी संतान माईकल 
था। गरीबी इतनी थी कि एक जने के लिए एक 
हफ्ते में केवल एक पाव रोटी मिलती थी। कुछ 
भोजन चर्च से आ जाता था। एक विद्यालय में 
राबर्ट और माईकल पढ़ने जाते थे और उन्होंने 
प्राईमरी की तीन-चार कक्षाएं पास की थी कि एक 
अत्यंत निर्दयी शिक्षक जिसे बच्चों को यातना देना 
अच्छा लगता था तथा जो खास गरीब बच्चों को 
बहुत परेशान करता था, इनके विद्यालय में आया। 
उसने एक दिन राबर्ट को बहुत पीटा और दूसरे दिन 
से ही दोनों भाइयों ने विद्यालय जाना बंद कर दिया। 
माईकल को इतनी ही शिक्षा मिली। कुछ वर्ष घर 


पर पुस्तकें पढ़ता रहा और फिर इनकी गरीबी पर 
तरस खाकर एक बुक बाईडर व स्टेशनरी विक्रेता 
जार्ज रिबाउ ने माइकल को अपने यहां नौकरी पर 
रख लिया। माईकल की लगन देखकर उसने इसे 
दुकान में खाली समय में पुस्तकें पढ़ने की छूट दे दी। 
इससे माईकिल ने विज्ञान विषय 
की ऐसी पुस्तकें पढ़ना प्रारंभ कर 
दिया जो उसकी समझ में आ जाती 
थी। उसने कनन्‍्जरवेशन ऑफ 
कैमिस्ट्री नामक पुस्तक को कई बार 
पढ़ा। इम्प्रूवमेंट ऑफ माईड तथा 
कुछ अन्य पुस्तकों का अध्ययन 
किया। 
वैज्ञानिक जगत में प्रवेशः 

सन्‌ 82 में माईकिल फैराडे को रायल 
सोसायटी के वैज्ञानिक सर हम्फ्रीडेली के भाषण सुनने 
का मौका मिला। माईकल का दिमाग और याददाश्त 
इतनी तेज थी कि उसने सर डेली के भाषणों के तीन 
सौ पेज के नोट्स तैयार कर उनको समर्पित किए 
तथा उनसे किसी काम करने की याचना की। सर 
डेली ने माईकल को अपनी प्रयोगशाला में बोतलें 
धोने के काम पर रख लिया। इसका कारण था कि 
माईकिल फैराडे को न तो विज्ञान की प्रारंभिक 
जानकारी थी और न किसी प्रकार की ट्रेनिंग ही ली 
थी। माइकल ने प्रयोगशाला का ये छोटा काम सहर्ष 
स्वीकार कर लिया और अपना पूरा समर्पण दिमाग 
और समय सब विज्ञान की खोज में लगाना शुरू कर 
दिया। ये बात अलग है कि इस अत्यंत कम 
पढ़े-लिखे वैज्ञानिक के बारे मे ही सर हम्फ्री डेली ने 
कहा था कि मेरी जीवनभर की वैज्ञानिक खोजों के 
ऊपर मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज माईकल फैराडे 
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है। माइकल फैराडे के लिए कर्म किए जा रहे फल 
की चिंता न कर, सबसे बड़ा सिद्धांत था जो हमारे 
धार्मिक ग्रंथ गीता का सार भी है। सन्‌ 84-75 में 
फैराडे को डेली के साथ यूरोप के इटली, फ्रांस व 
अन्य देशों में घूमने का मौका मिला, जिसमें इटली के 
वैज्ञानिक वोल्टा से मिले और वोल्टीय सेल के 
आधार पर फेैराडे ने विद्युत रासायन की नींव रखी। 
इसी प्रकार एक वैज्ञानिक औरेस्टेड से मिलकर विद्युत 
तथा चुम्बकीय ऊर्जा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। 
वैज्ञानिक एम्पियर के साथ भी विज्ञान विषयक 
विचारों का आदान-प्रदान किया। फैराडे का सौभाग्य 
कहें या दुर्भाग्य कि वैज्ञानिक डेली की पत्नी माईकल 
फैराडे से बहुत चिढ़ती थी और उनके साथ नौकरों 
जैसा व्यवहार करती थी। उसे ये पसंद नहीं था कि 
फेराडे कभी डेली के साथ भोजन कर ले। फैराडे को 
नौकरों के साथ भोजन करने बैठाया जाता था। 
फैराडे सब सहन करते हुए किंतु एक दिन उनका 
धैर्य जवाब दे गया और यूरोप का टूर बीच में ही 
छोड़ कर लंदन वापिस लौट आए। लंदन में स्वतंत्र 
रूप से कार्य करने लगे। फिर डेली के लौटने पर 
अपना अपमान भुला कर पुनः डेली के साथ वैज्ञानिक 
खोजों में जुट गए। उन्होंने अनेक खोजें डेली की 
प्रयोगशाला में की थी। प्रत्यावर्ती धारा की खोज 
विद्युत दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा या डीसी 
तथा प्रत्यावर्ती धारा या एसी। डीसी को अधिक दूर 
तक नहीं भेजा जा सकता और इसकी पावर भी कम 
होती है। अतः आज जो धारा दैनिक जीवन में काम 
आती है वह है एसी (आल्टरनेटिव करंट) होती है। 
इसी को ट्रांसफार्मों की सहायता से हमारे आपके 
घरों तक पहुंचाया जाता है। इसी की खोज माईकल 
फैराडे ने की थी। एक वैज्ञानिक औरेस्टेड ने देखा कि 
बैटरियां सैल की धारा के निकट चुम्बकीय क्षेत्र 
उत्पन्न होता है तो फैराडे ने इसके विपरीत प्रयोग 
प्रारंभ किया कि जिससे चुम्बकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा 
में परिणित हो जाए। ये प्रयोग उन्होंने 820 में 
प्रारंभ किए और फिर डेली से मनमुटाव के कारण 


काफी समय तक ये प्रयोग बंद रहे। डेली की 829 
में मृत्यु के बाद सन ॥830 से पुनः उन्होंने चुम्बकीय 
ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणित करने की कोशिश 
की। सन्‌ 83 का अगस्त माह का एक दिन फैराडे 
और पूरे विश्व के लिए शुभ संदेश लाया। प्रयोगशाला 
में एक तारों की कुंडली से धारा की दिशा दिखाने 
वाला यंत्र गैलवेनोमीटर जुड़ा हुआ था। फैराडे कभी 
क्रोधित नहीं होते थे किंतु उस दिन किसी बात पर 
झुंझलाकर उन्होंने एक चुम्बक को फैंका, जो तारों 
की कुंडली में से निकला तो गैलवेनोमीटर में विक्षेप 
आ गया अर्थात उसकी सुई एक ओर घूम गई और 
यही प्रत्यावर्ती धारा की खोज का आधार है। ये 
फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना कहलाती है 
कि जब चुम्बक को तेजी से कुंडली में से गुजारते हैं 
तो चुम्बक की बल रेखाओं में परिवर्तन से यांत्रिक 
ऊर्जा के कारण चुम्बकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में 
परिणित हो जाती है। फैराडे कम पढ़े लिखे थे और 
उनको गणित का ज्ञान नहीं था। अतः उनके नियमों 
की गणितिज्ञय व्याख्या मैक्सवैल, न्यूमैन आदि वैज्ञानिकों 
ने की थी। भौतिकी में अन्य खोजें फैराडे ने विद्युत 
चुम्बकीय प्रेरण के नियम, प्रथम डायनेमो, अन्योन्य 
प्रेरण, जिसके आधार पर ट्रांसफार्म बनते हैं, आदि 
की। सन्‌ 844 से 860 के मध्य उनकी महत्वपूर्ण 
खोज फेराडे प्रभाव भी है। इसमें जब श्रुवित प्रकाश 
विचलित हो जाता है। इसी आधार पर वैज्ञानिक 
जीमन ने जीमन प्रभाव की खोज की, जिन्हें 902 
को नोबल पुरस्कार दिया गया था। रसायन में 
योगदान माईकल फेराडे ने बेन्जीन की खोज की, 
जिन्हें 7902 का नोबल पुरस्कार दिया गया था। 
रसायन में योगदान माईकल फेैराडे ने बेन्जीन की 
खोज की। साथ ही गैमवकसीन और कार्बन के 
क्लोरीन के साथ कुछ यौगिकों का निर्माण किया। 
द्रव क्लोरीन और अन्य गैसों का द्रवीकरण किया। 
आज जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाले स्टेनलैस 
स्टील की खोज का श्रेय भी फैराडे को है। स्टील के 
अन्य कई मिश्र धातु तथा विद्युत अपघटन की 
शेष पृष्ठ 5 पर 
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आलेख 


समाज वैज्ञानिक तर्कशीलता की मशाल ४ 
डा. नरेन्द्र डाभोलकर 


-डा. सुरेश उजाला 


सामाजिक परिवर्तन के सफर में समाजिक 
क्रांति के महानायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 
तमाम महापुरुषों ने सम्पूर्ण मानव जगत के कल्याण 
हेतु आजीवन संघर्ष किया है। इन महापुरुषों के 
सतत्‌ संघर्ष की लंबी श्रृंखला रही है, जिसमें गौतम 
बुद्ध, लार्ड कबीर, संत गुरु शिरोमणि रविदास, 
ज्योतिबाफुले, नारायणा गुरु, छत्रपति शाहु जी महाराज 
डा. भीमराव अम्बेडकर आदि के नाम विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। नरेन्द्र डाभोलकर जिन्होंने समाज में 
अंधविश्वास को तर्कशीलता और बुद्धिवाद के 
आधार पर समाप्त करने का निरंतर प्रयास किया। 
विगत दिनों 20 अगस्त 2043 की प्रातःकाल में 
टहलते समय पू्े में गोली मारकर डा. नरेन्द्र 
डाभोलकर की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई। डा. 
नरेन्द्र डाभोलकर पेशे से जाने-माने चिकित्सक थे। 
वर्ष 4989 में उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों, 
क्रीतियों, रूढ़ियों तथा अंधविश्वास जैसी बुराइयों 
के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। 

भारतीय संविधान समाज में वैज्ञानिक सोच 
उसके प्रचार और प्रसार का पक्षधर है तथ अपने 
विचारों को संविधान के निमित सार्वजनिक करने का 
अधिकार प्रदान करता है। चाहे कोई उन विचारों से 
सहमत हो या न हो। किसी विचार बिंदू से असहमत 
होना और उस पर अपने विवेक से तर्क प्रस्तुत 
करना हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। जब 
कोई विचार या सिद्धांत जन्म लेता है तो उसके 
विपरीत चुनौती देने के लिए दूसरा विचार या 
सिद्धांत खड़ा हो जाता है। यही हमारी दिमागी सोच 
की अनवरत विकासी परम्परा है। सवाल करने से 
ही ज्ञान का विकास होता है। अतएव सवाल करना, 


तर्क प्रस्तुत करना ही वैज्ञानिक सोच का मूल 
आधार है। अलग हटकर सोचने वाले लोगों की 
जरूरत समाज को हर वक्‍त रहती है। डा. नरेन्द्र 
डाभोलकर ऐसे ही बुद्धिजीवी, तर्कशीलता की 
मशाल, धार्मिक अंधविश्वास तथा जादू-टोने के 
खिलाफ लड़ने वाले महायोद्धा थे। 

डा. नरेन्द्र डाभोलकर की हत्या के त्वरित 
बाद महाराष्ट्र के विभिन्‍न क्षेत्रों में स्वतः स्फूर्त धरना 
प्रदर्शन हुए। एक दिन के बाद अनेक सामाजिक 
राजनीतिक संगठनों के आहवान पर पुणे बंद रहा। 
लोगों के गुस्से से बचने के लिए और अपनी झेंप 
मिटाने के लिए सरकार ने 8 साल से लंबित 
विधेयक पर अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया। 
विधेयक का लक्ष्य जादू टोना करने वालों और ऐसी 
समान प्रवृतियों पर निषेध करना था। सम्पूर्ण भारत 
में अंधविश्वास, जादू टोना, ढोंग और पाखंड का 
साम्राजय चहूूं ओर विराजमान है। देश का कोई भी 
राज्य इससे अछूता नहीं है। राष्ट्रीय क्राईम ब्यूरो के 
अनुसार वर्ष 202 में जादू टोना के नाम पर एक 
सौ उनन्‍नीस लोगों की हत्या हुई। ये सरकारी आंकड़े 
हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। अधिकांश 
मामले पुलिस विभाग में दर्ज नहीं होते। डा. नरेन्द्र 
डाभोलकर अंधविश्वास, जादू टोना और स्वयंभू 
बाबाओं के खिलाफ जंग का ऐलान थे। वे उनके 
कारनामों का खुलासा करने के लिए देशभर में 
प्रसिद्ध व चर्चित थे। एक बार मुंबई के एक 
उपनगरीय गिरजाघर में सलीब पर टंगी ईसा मसीह 
की दुनिया के पांव से पानी बह रहा था। जो चारों 
तरफ चर्चा का विषय बना था। हजारों लोग वहां 
पर एकत्रित होने लगे। भावविहल होकर अवाक 


तर्कशील पथ वर्ष 2 अंक-5 


सितम्बर, 2045 ]3 


पार्थित मुद्रा में टपकते आंसुओं को संज्ञानित कर 
रहे थे। मेले जैसा दृश्य वहां पर उपस्थित हो गया। 
दूरदर्शन वालों ने भी इस चमत्कार का सजीव 
प्रसारण आरंभ कर दिया। इंडियन रेशनेलिस्ट 
एसोसिएशन के अध्यक्ष सनल एडमारूकु ने घटनास्थल 
का मुआयना किया और पाया कि चमत्कार की जड़ 
बगल के वांशिंग रूम की निकासी में है। जहां 
कैमिलरी एक्शन के द्वारा पानी ईसा मसीही की मूर्ति 
के पांव तक जा रहा है, जिसकी वजह किसी ठोस 
पदार्थ की सतह पर किसी द्रव्य पदार्थ की हरकत है, 
जो ठोस पदार्थ के परमाणुओं और द्रव्य पदार्थ के 
परमाणुओं के आकर्षण से निर्मित होती है। सनल 
एडमारूकु ने बाद में इस घटनाक्रम को दूरदर्शन के 
माध्यम से स्पष्ट किया और गिरजाघर के 
अधिकारियों पर यह आरोप भी सिद्ध किया कि वे 
चमत्कार के नाम पर मार्कीटिंग और सीधी-साधी 
जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। एक लंबी बहस शुरू 
हो गई। अंतोगत्वा गिरजाघर के पदाधिकारियों ने 
आस्था का सहारा लिया। आस्था की दुहाई देते हुए 
उल्टे सनल एडमारूकु से माफी मांगने के लिए कहा। 
माफी मांगने से इंकार कर देने पर उन्होंने पुलिस में 
शिकायत दर्ज कराई कि सनल एडमारूक्‌ ने लोगों 
की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। सनल 
एडमारूकू के खिलाफ धारा 295 के अंतर्गत मुकद्दमा 
दर्ज किया गया। विभिन्‍न प्रकार से समय-समय पर 
उन्हें परेशान किया गया। 

वर्ष 207 में दूरदर्शन स्टूडियो के अंदर 
केरल युक्ति संघम के अध्यक्ष यू. कलानाथन पर 
आक्रमण हुआ, जिसका कारण था कि केरल के 
प्रसिद्ध मंदिर पदमनाभ के तहखाने में अकूत सम्पदा 
के सार्थक इस्तेमाल की सलाह। इसके अलावा 
हरियाणा और पंजाब की राजनीति में दखल रखने 
वाले चर्चित संत जो अपने आश्रम में ही यौनाचार 
मामलों में संलग्न थे, जिसका खुलासा पत्रकार 
छत्रपति ने किया और उनके खिलाफ एक मुहिम 
चलाई। बाद में इन पर कातिलाना हमला हुआ, 


जिसमें इनकी मौत हो गई। तमाम उदाहरण मौजूद 
हैं भारत की सरजमीं इस प्रकार के। अब चाहे सनल 
एडमारूकू हो, पत्रकार छत्रपति हो, केरल के यू. 
कलानाथन हों या डा. नरेन्द्र डाभोलकर हों। सभी ने 
अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाई है। जिसे 
इतिहास के पन्‍नों में आसानी से देखा जा सकता है। 
तर्कशीलता और बुद्धिजीवी लोगों को हमेशा से 
खतरों को झेलना पड़ता है। 

पूणे के नजदीक सतारा में पैदा हुए डा. 
नरेद्ध डाभोलकर ने मिरज मैडिकल कालेज से चिकित्सक 
पढ़ाई की। सत्तर के दशक के शुरूआत में समाजवादी 
युजन सभा के सक्रिय सदस्य के रूप में आपने अपना 
जीवन शुरु किया। वे तमाम सामाजिक आंदोलन से 
जुड़े रहे। श्रीराम लागू, रोहिणी हट्टंगड़ी, नीलू फूले 
जैसे सामाजिक सरोकार रखने वाले कलाकार, 
नाटककारों को लेकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के 
निर्माण हेतु मराठी नाटकों का आयोजन किया। दस 
वर्षो तक चिकित्सक रहने के उपरांत डा. नरेन्द्र 
डाभोलकर बाबा आढ्व के सम्पर्क में आए। जाति 
उन्मूलन हेतु चल रही मुहिम एक गांव एक पाणवठा 
से जुड़े। कुछ समय बाद अपने अनुभवों के आधार पर 
उन्होंने तय किया कि अब उन्हें अंधश्रद्धा निर्मुलन पर 
केद्रित होगा। इसके लिए उन्होंने लगभग ढाई दशक 
पूर्व महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मुलल समिति का गठन 
किया। समाज में वैज्ञानिक चेतना का प्रचार और 
प्रसार किया। आंदोलन की शक्ल दी। 

डा. नरेन्द्र डाभोलकर की पुस्तक डिसएन 
चेटिंग इंडिया : आर्गेनाईज्ड रेशनेलिज्म इन इंडिया 
आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस-202 से उक्त समिति 
के कार्यो का अंदाजा लगाया जा सकता है। विद्वान 
लेखक जोहान्स स्वैक का मानना है कि अंधश्रद्धा 
निर्मुल्ल समिति भारत का सबसे सक्रिय तर्कशील 
संगठन है। अतीत के अनुभवों से लेकर आज की 
गतिविधियों पर निगाह डालने वाली इस पुस्तक में 
कई पृष्ठ समिति के कार्यों पर ही केंद्रित हैं। 


(जस-28-8-2943) 
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समाज में वैज्ञानिक चेतना को फैलाते हुए 
समिति के कार्यकर्त्ता राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 
तथाकथित चमत्कार दिखाने वाले बाबाओं को 
गिरफ्तार करवाते, जिन महिलाओं को समाज में 
डायन घोषित किया जाता था, उन्हें इस संबोधन 
लाछन और उत्पीड़न से मुक्त कराते वैचारिक रूप 
से तैयार करने के लिए पत्रिका का प्रकाशन, 
व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन भी करते। 
वर्ष 2000 में डा. नरेन्द्र डाभोलकर ने राज्य की 
हजारों महिलाओं की रैली अहमदनगर के शिं गवापुर 
मंदिर तक निकाली, जहां महिलाओं का प्रवेश 
वर्जित था। रूढ़िवादी लोगों ने परम्परा और आस्था 
का सहारा लेकर महिलाओं को रोकना चाहा, 
गिरफ्तारी भी हुई। मामला मुंबई उच्च न्यायालय 
तक पहुंचा। वर्ष 2008 में डा. नरेन्द्र डाभोलकर 
और अभिनेता डा. श्रीराम लागू ने ज्योतिषियों के 
लिए कुछ सवाल तैयार किए जो तर्कशीलता के 
आधार पर सवालों के जवाब देगा, वह पुरस्कृत 
किया जाएगा। इन सवालों के उत्तर में अभी तक 
कोई आगे नहीं आया। 

हालांकि आज डा. नरेन्द्र डाभोलकर हमारे 
बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने नए लोगों को दिमागी 
गुलामी के खिलाफ जारी जंग से जोड़ा है। डा. 
नरेन्द्र डाभोलकर से पहले भी इस जंग के सिपाहियों 
में ज्योतिबा फूले, गोपाल आगरकर, छत्रपति शाहू 
जी महाराज, रामास्वामी नायकर, जवाहर लाल 
नेहरू, डा. भीमराव अम्बेडकर, नारायणा गुरु, डा. 
छेदी लाल साथी, गया प्रसाद प्रशांत, आचार्य मोती 
राम शास्त्री और प्रो. अँगने लाल आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं, जो लगातार समाज में चेतना का 
संचार कर रहे हैं। आज भी उनके सत्य शोधक 
विचार, तर्कशीलता लोगों के जहन में विद्यमान हैं, 
जिनसे समाज निरंतर लाभांवित हो रहा है। 

-708 तकारोही,पं. वीनदया इव्रापुरम मार्ग, 

लखनऊ (उ.प्र.) मो + 94577-4448 0 


पृष्ठ व2 का शेष.... माइकल फैराडे 
क्रिया, इलैक्ट्रोड, एनोड, कैथोड आदि नाम भी 
फैराडे की देन है। सोने की पालिश में काम आने 
वाला स्वर्णकालिक या गोल्ड कोलोइड की खोज 
फैराडे ने की। आक्सीकरण संख्या तथा अनुचुम्बकत्व 
इन्हीं की खोज है। सौम्य और सरलता की मूर्ति 
माइकल फैराडे अत्यंत सज्जन, सीधे और सरल 
व्यक्ति थे। उनकी सरलता इसी बात से प्रकट होती 
है कि उनकी खोजों का व्यवसायीकरण करने के लिए 
जहां उन्हें पांच हजार डालर प्रतिवर्ष का ऑफर 
आया। वहां वे पांच सौ डालर प्रतिवर्ष पर रायल 
सोसायटी में कार्य करते रहे। वे अपने अहसान करने 
वाले वैज्ञानिक डेली का बहुत आदर करते थे और 
इनसे मनमुटाव होने पर भी माईकल फैराडे ने डेली 
की सदैव प्रशंसा की। यहां तक कि 824 में फैराडे 
को रायल सोसायटी का अध्यक्ष चुना गया तो उन्होंने 
आदरपूर्वक मना कर दिया, क्योकि उनके पूर्व मालिक 
डेली ने इसका विरोध किया था। सम्राट की ओर से 
एक विशेष सम्मान स्वीकार नहीं किया। वहां की 
सरकार ने जब इन्हें युद्ध में काम आने वाले रासायनिक 
हथियारों के निर्माण का सलाहकार नियुक्त करने की 
पेशकश की तो इन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। 
उनका कहना था कि मैं ऐसा कार्य नहीं करना 
चाहता, जिससे विश्व का नुक्सान पहुंचाने के लिए 
किया जाए। अधिक पढ़ा लिखा न होने पर भी 
फैराडे युवाओं को वैज्ञानिक खोजों के लिए प्रोत्साहित 
करते थे और विज्ञान विषयक भाषण देते थे। सन्‌ 
१833 से पूर्णकालिक रसायन के प्रोफेसर रहे। इतना 
बड़ा वैज्ञानिक होने पर भी उनका अपना कोई घर 
नहीं था। अतः 848 में रायल सोसायटी ने उन्हें जो 
घर दिया, मृत्युपर्यत 867 तक उसी में रहे। आज 
इंग्लैंड मे उनके नाम पर अनेक स्कूल कालेज 
इंजीनियरिंग कालेज तथा अन्य संस्थान हैं। फिजिक्स 
में धारिता या कैपिस्टैंस की इकाई उनके नाम पर 
फैराडे कहलाती है। जो भी हो आज पूरा विश्व 
तथा विद्युत जगत इस अल्पशिक्षित किंतु प्रभावशाली 
वैज्ञानिक का आभारी है। ##*% 
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आशा एवं प्रेम से लबरेज जीवन 


-सुरजीत सिंह ढिल्लों 


प्रत्येक व्यक्ति संभावनाओं की पोटली है, 
जिनका यदि क्रिया में परिवर्तन नहीं होता तो ये 
अन्दर ही अन्दर दबी हुई नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति 
का जीवन उसका अपना सरोकार है तथा वह इसे 
बिताता भी अपने ही ढंग के साथ है। विरासत में 
मिली संभावनाएं अनुकूल एवं जीवन की जड़ में 
समेटे संस्कारों के अनुसार उसका व्यवहार अंकुरित 
होता रहता है तथा उसकी कार्य एवं व्यवसाय में 
रूचि उत्पन्न होती रहती है। यही हमारी रूहानियत 
का मूल है तथा यह ही हमारे पदार्थवाद का मूल है। 
जीवन बिताया चाहे किसी भी ढंग से जाए, जीवन 
के दीपक ने प्रातः होने तक, हर हाल में, प्रकाश का 
प्रसार करना ही होता है। 

सवेरा होने तक यदि दीपक ने ज्वलनशील 
रहना ही है, तो फिर हिचकियां लेते हुए जलने के 
क्या अर्थ ? बावजूद असफलताओं, बुरी तकदीर के, 
ओरों द्वारा की गई धक्काशाही के, जीवन के दीपक 
को “आशा” सवेरा होने तक बुझने नहीं देती। हम 
अधिकतर खुशियों एवं उदासियों के दरम्यान डोलते 
हुए जीवन व्यतीत करते हैं तथा किसी के हिस्से में 
रोशनी अधिक आती हैं एवं किसी के हिस्से में 
अन्धेरे अधिक आते हैं। किसी के हिस्से में क्‍या 
आता है, यह हालात पर तो निर्भर होता ही है, 
परन्तु इस में व्यक्तिगत समझ एवं सूझ की भूमिका 
भी होती है। 

कई लोग अपनी बुरी तकदीर के तथा 
अपने साथ हो रहे अन्याय के किस्सों के बारे में 
बताते हुए नहीं थकते। इन को सुनने वालों से ऐसी 
हमदर्दी की चाह रहती है, जिसके वे हकदार नहीं 
होते। अपने चलन की कमजोरियों के कारण ये लोग 
मानसिक स्तर पर उलझा हुआ जीवन व्यतीत कर 
रहे होते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि जो कुछ भी 


0475-224547 


हिस्से में आया, उसी का किफायती उपयोग करते 
हुए जीवन को फूलों की सेज बना कर हंसी खुशी के 
साथ रहते हैं। 

मनुष्य यदि प्राणी-जगत से भिन्‍न प्रकार 
का जीवन व्यतीत कर रहा है तो वह कल्पना के 
कारण, जो कि निरोल इसी की सम्पत्ति है। कल्पना 
में से आशा का प्रस्फुटन होता है, जो कि मर रहे 
व्यक्ति को भी मरने नहीं देता; फिर बुरी तकदीर 
अथवा अन्याय का अनुभव तो इस के सामने कुछ 
भी नहीं। गालिब जुहीन शायर था तथा जीवन के 
प्रति समझदार भी था। जीवनभर वह जरूरतों में 
घिरा रहा था तथा तंगदस्ती का शिकार भी रहा, 
फिर भी उसने आनन्द पूर्वक जीवन व्यतीत किया 
तथा कल्पना के सहारे अपने जीवन को महकाए 
रखा। इसी महक की झलक उसके इस शेर में से पड़ 
रही लगती हैः 

हूँ गर्मी-ए निशात-ए तस्सवुर से नगमा संज, 
में अंदलीब-ए गुलशान-ए ना-आफरीदा हूँ।”” 

अर्थात्‌, कल्पना से प्रस्सफुटित हो रहे 
आनन्द के साथ मस्त हुआ मैं संगीतमयी स्वर 
आलाप रहा हूँ, यद्यपि जिस बाग की मैं बुलबुल हूँ, 
उसने अभी टहकना एवं महकना है। संसार में जो 
कुछ भी घटित हो रहा है, उस पर तो किसी का 
अधिकार नहीं, परन्तु अपनी कल्पना पर हर एक 
का अधिकार है तथा आशा के संचार की सोच पर 
हर एक का अधिकार है। 

वैसे यदि सोचा जाए तो हम, जिस हालात 
में आज रह रहें है, अपने पूर्वजों से बेहतर हालात 
में रह रहे हैं। जिस वर्तमान में हम रह रहे हैं, यह 
पहले से भिन्‍न है तथा बेहतर भी। श्रम का मूल्य 
आज पहले से अधिक मिल रहा है। आज गरीबी है 
तो सही, परन्तु पहले की भांति अधिकतर लोग 
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कमियों के साथ नहीं जूझ रहे। आज अधिकतर 
लोग भूख से नहीं अपितु अधिक खाने के कारण 
रोगों को बुलावा दे कर मर रहे हैं तथा जिस में 
आवश्यकता से अधिक किए जा रहे आराम की भी 
भूमिका है। अभिमान की स्वयंमेव गुलामी भी आज 
कोई नहीं कर रहा तथा जो गुलामी कर भी रहे हैं, 
वे अपनी इच्छा के अधीन ही कर रहे है। पहले से 
यातायात के साधन अधिक हैं। साफ-सफाई अधिक 
है तथा अरोग्यता को बनाए रखने के लिए प्रबन्ध 
अधिक हैं। यह अलग बात है कि उपलब्ध 
सुविधाओं के दुरूपयोग के कारण हम, एक के बाद 
एक, नई-नई उलझनों में भी उलझते जा रहे हैं। इस 
में दोष प्रकृति का नहीं हमारा अपना है। 

वर्तमान के साथ, फिर भी, बहुत से लोगों 
को पता नहीं क्‍यों गिला है? यदि इतिहास के संदर्भ 
में वर्तमान की जांच-पड़ताल करें तो भी ऐसा 
दृष्टिकोण उचित नहीं है। स्वतन्त्र चिन्तन के लिए 
अतीत के युगों में कहीं भी स्थान नहीं था, न तो 
समाज में तथा न ही राजनीति अथवा शासन में। 
साधारण व्यक्ति से भिन्न प्रकार से सोचने के कारण 
सुकरात को विष का प्याला पीना पड़ा था, गैलीलियो 
को घुटनों के बल बैठ कर क्षमा-याचना करनी पड़ी 
थी, वाल्टेयर को फ्रांस छोड़ कर दर-दर भटकना 
पड़ा था तथा डार्विन को दुत्कारा गया था, जबकि 
ब्रूनो को जिन्दा जला दिया था और कॉपरनिक्स को 
मृत्युदण्ड दिया गया था। हमारे अपने क्षेत्र में तो 
और भी बुरा व्यवहार सही रास्ते पर ले जाने वाले 
रहबरों एवं आगुओं के विरूद्ध अपनाया गया था। 
आज हम भल्री-भांति अनुभव कर सकते हैं कि इन 
वैचारिकों के योगदान के बिना विश्व का ऐसा स्वरूप 
कदाचित नहीं हो सकता था, जैसा कि आज है। यदि 
कहीं आज नादिरशाहों एवं अब्दालियों की ही चलती 
तो हमने पहले की भांति अपने घरों से बार-बार 
उजड़ते रहना था। आज हम सुरक्षित जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं तथा परिवारों एवं कबीलों के संबन्ध भी 
पहले से अधिक स्नेहमयी हैं। पहले से कहीं अधिक 
ध्यान अपनी संतान को होनहार बनाने के लिए दिया 


जाना आज इस लिए संभव है क्‍योंकि इसके लिए 
साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी यदि हम 
पहले से अधिक उतावले हैं ओर अशान्त रह रहे हैं 
तो अपने अज्ञान के संचार की सूझ-बूझ के कारण, 
हमें विरासत में मिले वनमानुषीय आरोपों के कारण 
तथा हमारे कभी भी संतुष्ट न होने वाले अहं के 
कारण। 

हमारा वर्तमान विज्ञान के दर पर आ कर 
खड़ा हो गया है तथा नये प्रकार के उपकरण एवं 
साधन हमारे जीवन का आधार बन रहे हैं। इस 
कारण हमारे रहन-सहन में तो चाहे उथल-पुथल हुई 
जा रही है। परन्तु हमारी सोच, समझ एवं सूझ नये 
प्रस्फुटित हो रहे वातावरण की हामी नहीं भर रहे। 
ये एक ही स्थान पर खड़े हुए रह रहे हैं। शान्त एवं 
सन्तुलित जीवन व्यतीत करने के लिए हमें भिन्‍न 
ढंग से सोचने एवं समझने की जरूरत है। पिछलग्गू 
बन कर हम औरों की देखा-देखी, ऐसा कुछ करने 
लग जाते हैं जोकि हमारी रूचियों के अनुकूल नहीं 
होता। हमारा यह व्यवहार भी अशान्ति का कारण 
बनता रहता है। सुविधाओं को हमने संस्कृति को 
समझ लिया है, यद्यपि ये दोनों भिन्न परिस्थितियां 
हैं। एक संबन्ध भौतिक वस्तुओं के साथ है तथा 
दूसरे का मानसिकता के साथ। धन-दौलत की 
कमाई को भी हमने अपने जीवन का मकसद बना 
लिया है तथा हम भूल बैठे हैं कि धन-दौलत न तो 
अरोग्सता खरीद सकती है, न ही अकलमंदी तथा न 
ही स्नेहमयी संबन्ध। यही तो हैं जो जीवन को 
आनन्दित बनाते है। 

ज्ञान के प्रति भी हमारा उचित व्यवहार 
नहीं है। ज्ञान विहीन जीवन, धिक्‍्कार जीवन” का 
उच्चारण तो होता रहता है, परन्तु इस प्रवचन का 
पालन करने में हम पिछड़ रहे हैं। ज्ञान जिल्दों की 
कैद में पड़ा हुआ सड़ रहा है और हमारी सोच पर 
इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। मनोरंजक साहित्य पढ़ने 
में तो चाहे रुचि है, परन्तु गंभीर साहित्य के 
अध्ययन के लिए अधिकतर लोगों के पास समय 
नहीं हैं जीवन को अर्थ अर्पण करना एवं स्वयं को 
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समझ सकना गंभीर चिन्तंन के बगैर संभव नहीं है। 

जीवन के अन्त के प्रसंग में भी बात करने 
की आवश्यकता है। हर एक सवेर की शाम होती 
है। और हर एक दिन ने ढलना ही होता है, इसी 
तरह प्रत्येक जीवन का अन्त होना भी जरूरी है। 
इस के बावजूद, मगर, सदैव बने रहने की लालसा 
हमारे ऊपर सदा हावी रही है, जिसको संतुष्ट करने 
के लिए हमने आत्मा को अमर समझ लिया, पुनः 
जन्म लेने का सिद्धांत गढ़ लिया तथा परलोक में 
नर्क एवं स्वर्ग के रूप में ठिकानों की कल्पना कर 
ली। प्रश्न यह नहीं कि मृत्योपरांत किसी के साथ 
क्या बीतती है, परन्तु महत्व इस बात का है कि हम 
अपने अन्त के साथ मुलाकात किस प्रकार से करते 
हैं? बीत रही आयु के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व के 
अर्थ भी बदलते रहते हैं। 35वें वर्ष से पार हो रहा 
व्यक्ति जीवन को जिस प्रकार के अर्थ प्रदान करता 
है, वे 80वे वर्ष से पार हो रहे व्यक्ति के लिए भिन्‍न 
प्रकार के होते हैं। पिछली आयु में गालिब अपने 
अन्त की प्रतीक्षा इन शब्दों में कर रहा थाः 

“ऐ मरग-ए-नागहा, तुझे क्‍या इन्तजार है।”” 

जार्ज बर्नाड शॉ ने अपनी पत्नी के गुजर 
जाने के उपरान्त कहा थाः 

“अर्थ भरपूर जीवन के समाप्त हो जाने 
पर, अब मैं अपने अन्त की धेर्य के साथ प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ। 
तथा फैज़ अहमद फैज का अनुभव थाः 
“जिस धज से कोई मकृतल में गया, 

वो शान सलामत रहती है। 
यह जान तो आनी-जानी है, 

इस जान की कोई बात नहीं ।” 

अपनी क्रिया पूर्ण करने के उपरान्त, सूख 
कर डाली से झड़े हुए पत्ते की भांति, हर एक को 
अपने स्नेहियों से सम्मान सहित बिछुड़ने के लिए 
तैयार रहना चाहिए। 

हिन्दी अनुवादःबलवन्त सिंह लैक्चरार 


2 


वे सिग्नल, जो हमें 
बीमार बना रहे हैं 
प्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज बनार्ड शॉ का 
मानना था कि दस अन्य समस्याओं को जन्म दिए 
बिना विज्ञान किसी समस्या का समाधान नहीं कर 
सकता। इन शब्दों का अर्थ 39 देशों के वे 490 
वैज्ञानिक जरूर समझ गए होंगे, जिन्होंने दुनिया के 
तमाम देशों से गुजारिश की है कि वे वायरलेस 
तकनीक के इस्तेमाल को लेकर निगरानी तंत्र बनाएं। 
वायरलेस तकनीक का इस्तेमाल रेडियो में भी होता 
है और टीवी रिमोट में भी, मगर जो तरंगे हमें 
ज्यादा नुक्सान पहुंचाती हैं, वे मोबाइल फोन और 
कम्पयूटर से जुड़ी हैं। आज भले ही स्मार्टफोन या 
टैबलेट पर उंगलियां थिरकाना सभी पसंद करते हैं, 
मगर इसके नुक्सान भी कम नहीं हैं। खासकर इनसे 
निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों से गर्भवती 
महिलाएं और बच्चों के अलावा इन तरंगों का मानव 
डीएनए तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़त 
है। यह युवाओं को बीमार कर रही है। असल में 
वायरलेस में किसी तार, केबल या विद्युतीय कंडक्टर 
के बिना संचार होता है। यह इसलिए प्रवाहित होती 
है, जिनकी गति प्रकाश के बराबर मानी जाती है। 
इसे सिग्नल भी कहते हैं। समस्या की जड़ यही 
सिग्नल है। स्वीडन के आरेब्रो यूनिवर्सिटी का शोध 
बताता है कि मोबाइल और तार रहित फोन के 
अत्यधिक इस्तेमाल से ग्लिओमा (घातक ब्रेन ट्यूमर) 
और एकंस्टिक न्युरोमा(कान के पास नस में होने 
वाला ट्यूमर) की आशंका बढ़ जाती है। तो क्‍या 
मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? नहीं 
लेकिन सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। मसलन जब 
जरूरत न हो तो मोबाइल या टेबलनेट को बंद कर 
दें या फिर उसे एयरप्लेन मोड में डाल दें। वायरलेस 
उपकरणों के साथ सोना भी खतरनाक हो सकता है। 
घरों में भी वाई-फाई के बजाए तार लगाकर 
कम्पयूटर या इंटरनेट चलाने से वायरलेस के खतरों 
से बचा जा सकता है। विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान 
या व्यवस्थित ज्ञान होता है। तो क्‍या हम विज्ञान का 
पूरा लाभ उठाने के लिए अपनी जीवनशैली व्यवस्थित 
नहीं कर सकते ? 
हेमेंद्र मिश्र, अमर उजाला 76-5-75 
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भारत में चुनाव सुधारों की एक रूपरेखा 


-डा. रणजीत 


भारत ने अपनी आजादी के बाद जिस 
तरह उपनिवेशवादी अंग्रेज शासकों की प्रशासनिक, 
न्याय और पुलिस व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए 
रखा, उसी तरह बिना अपने देश की परिस्थितियों 
पर विचार किए उनकी निर्वाचन पद्धति को भी ज्यों 
का त्यों अंगीकार कर लिया, क्‍योंकि ये स्थितियां 
नए देशी शासक वर्ग के हितों के भी उतनी ही 
अनुकूल थी। 

परिणामस्वरूप संवैधानिक और औपचारिक 
रूप से एक लोकतंत्र घोषित कर दिए जाने के बाद 
भी इसका तंत्र एक छोटे से वर्चस्ववान शासक वर्ग 
के हाथों में न केवल सिमटा रहा, बल्कि आज तक 
सिमटा हुआ है और 'लोक” आज भी दमित, दलित 
और बदहाल है। 

हम जो निर्वाचन प्रणाली अपने देश में 
अपनाए हुए हैं, वह इंग्लैंड और अमेरिका की 
प्रणाली है, जो आम तौर पर दो ही प्रमुख पार्टियों 
वाले देशों में कारगर मानी जाती हैं। अंग्रेजी में इसे 
फर्स्ट पोस्ट द पोल (एफपीटीपी) प्रणाली कहा जाता 
है। यानि जिसने पहले खंभे को छुआ, वहीं जीता। 
दूसरे शब्दों में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले, वह 
विजेता, भले ही अधिक उम्मीदवारों के कारण उसने 
कुल मतदान करने वाले लोगों में से दस या उससे 
भी कम प्रतिशत के वोट पाए हों। इस प्रणाली को 
हिन्दी में घुड़दौड़ प्रणाली कहा जा सकता है। 
जिसका घोड़ा पहले खंभे तक पहुंचा, वही जीता, 
भले हारने वाले और जीतने वाले में एक सैकेंड का 
ही अंतर क्‍यों न हो। हमारी प्रणाली में कोई 
उम्मीदवार एक वोट से भी जीत सकता है। 

एफपीटीपी प्रणाली एक सरल निर्वाचन 
प्रणाली है, इसे अपनाने के लिए किसी देश के 
निर्वाचकों का सुशिक्षित और समझदार होना जरूरी 


मो 9093035व8 


नहीं है। जिन देशों में चुनाव दो ही मुख्य पार्टियों के 
बीच होते हैं, उनमें यह चुनाव प्रणाली पर्याप्त 
सफलतापूर्वक काम कर रही है, क्‍योंकि उनमें किसी 
एक पार्टी को इस प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिल 
जाता है। इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे ही 
देश हैं और उनमें यह प्रणाली भलीभांति चल रही 
है। द्विदलीय देशों के लिए सही होने के कारण यह 
एक दलीय सरकारें बनाती हैं और गठबंधन सरकारों 
के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुदलीय जनतांत्रिक देशों 
में, जहां गठबंधन की राजनीति कार्यरत है, यह 
जोड़तोड़ की बेहुदी और सिद्धांतहीन स्थितियों को 
प्रश्रय देती है; क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र ज्यादातर कुछ 
निश्चित भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर बनते हैं, 
इसलिए इस प्रणाली से चुनी हुई संसदें देश के सभी 
क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो एक अच्छी बात 
है। फिर यह प्रणाली उम्मीदवारों और उनके 
मतदाताओं के बीच सीधा संबंध बनाती है अर्थात 
हर मतदाता यह जानता है कि उसने किसे वोट दिया 
है और वह उस पर एक तरह का नैतिक दबाव भी 
डाल सकता है। पर इन अच्छाईयों के बावजूद इस 
प्रणाली की कुछ भारी कमियां भी हैं। 

एफपीटीपी में निर्वाचन बहुमत से नहीं 
होता, ज्यादातर मतदाताओं के पच्चीस या तीस 
प्रतिशत मतों से ही कोई उम्मीदवार जीत जाता है। 
यहां तक कि वोट देने वाले लोगों में से कई बार दस 
या उससे भी कम प्रतिशत लोगों के वोट पाकर भी 
कोई उम्मीदवार लोक सभा या विधानसभा का 
सदस्य चुना जा सकता है और बाकी नब्बे प्रतिशत 
वोट अन्य आठ या दस खड़े हुए उम्मीदवारों को 
मिल कर बेकार चले जाते हैं। 

इस निर्वाचन प्रणाली में किसी पार्टी को 
प्राप्त वोटों के प्रतिशत और प्राप्त सीटों के बीच 
कोई तालमेल या अनुपात नहीं होता। उदाहरण के 
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लिए 20१4 के लोक सभा चुनाव में बहुजन समाज 
पार्टी को 4. प्रतिशत मिले पर एक भी सीट नहीं 
मिली, जबकि मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी को 
3.4 प्रतिशत वोट पाकर 5 सीटें मिल गई। 

फिर यह प्रणाली वोटों की विकराल बर्बादी 
की ओर ले जाती है। जब तीस प्रतिशत मत पाकर 
ही कोई उम्मीदवार जीत जाता है, तो शेष 70 
प्रतिशत मतदाता अपने-आपको छला हुआ महसूस 
करते हैं और इसलिए निर्वाचन प्रक्रिया में रूचि लेना 
कम कर देते हैं। वोटरों की अरुचि को देखते हुए 
जहां कुछ लोग निर्वाचन में भाग लेने को अनिवार्य 
कर देने का कानून बनाना चाहते हैं, आनुपातिक 
चुनाव प्रणाली अपना कर मतदान में मतदाताओं की 
रूचि बिना जोर जबरदस्ती के भी बढ़ाई जा सकती 
है। 

फिर यह घुड़दौड़ प्रणाली अल्पमत की 
पार्टियों को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व से 
वंचित कर देती है। किसी अल्पमत जाति, वर्ग या 
समूह के प्रतिनिधित्व के लिए आवश्यक है कि उसके 
लोग एक ही क्षेत्र में रहते हों। अपने अल्पमत-उपेक्षी 
स्वभाव के कारण ही कई देशों ने इसे छोड़ कर 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया है। 
फिर यह प्रणाली अल्पमत पार्टियों की उपेक्षा के 
अलावा मुख्य पार्टियों द्वारा अल्पमत समूहों के 
उम्मीदवारों खड़े करने में भी मनोवैज्ञानिक बाधाएं 
पहुंचाती है और इस तरह अल्पसंख्यक समूहों में 
कुंठा और अलगाव का भाव पैदा करती है, जो 
किसी जनतंत्र के स्वस्थ विकास के लिए अच्छी बात 
नहीं है। 

एफपीटीपी निर्वाचन प्रणाली की इन्हीं कमियों 
को देखते हुए आज की तारीख में संसार के 
जनतांत्रिक देशों में से अधिकतर ने धीरे-धीरे 
आनुपातिक प्रणाली को अपना लिया है। इन दिनों 
89 देशों में आनुपातिक प्रणाली प्रचलित है और 
सिर्फ 60 में एफपीटीपी। भारत के लिए आनुपातिक 
प्रणाली के पहले समर्थक जवाहर लाल नेहरू थे, 
जिन्होंने 4930 के मई मास में इसे देश के लिए सबसे 


उपयुक्त निर्वाचक प्रणाली कहा। बाद में जब 
संविधान सभा गठित की गई, उसके दो मुस्लिम 
सदस्यों, मोहम्मद अली बेग बहादुर और काजी सैयद 
करीमुद्दीन ने इसका तर्कपूर्ण और जोरदार समर्थन 
किया और कहा कि इसे अपना लिया जाए तो कुछ 
विशेष पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाएगी। पर डा. अम्बेडकर ने मुख्यतः 
इस आधार पर विरोध किया कि भारत की साक्षरता 
दर उस समय बहुत कम थी, अतः इस प्रणाली को 
जनता पर थोपना उचित नहीं था, पर अम्बेडकर ने 
थोड़े ही वर्षो बाद अपना विचार बदल दिया और 
27 अगस्त 955 को अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय 
परिसंघ की अध्यक्षता करते हुए आनुपातिक प्रणाली 
के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद 974 
में जय प्रकाश नारायण ने अपने आंदोलन के दौरान 
निर्वाचन प्रणाली में सुधारों के लिए न्यायमूर्ति तारकुंडे 
की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने 
भारत के लिए मिले-जुले सदस्यों वाली (एमएमपी) 
जर्मन आनुपातिक निर्वाचण प्रणाली की सिफारिश 
की। फिर 999 में भारत के राष्ट्रीय विधि आयोग 
ने लंबे विचार-विमर्श के बाद एकल मतपत्र के साथ 
जर्मन आनुपातिक प्रणाली का समर्थन किया। उसके 
बाद 2003 में मुस्लिम लीग के.बनातवाला और 
2009 में कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सीता 
राम मेचुरी ने संसद में आनुपातिक निर्वाचन पद्धति 
अपनाने का प्रस्ताव रखा, पर ये दोनों प्रस्ताव 
नकारखाने में तूती की आवाज ही रहे। 

इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम आनुपातिक 
चुनाव पद्धति की एक रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। 
इस पद्धति को पार्टीलिस्ट सिस्टम भी कहा जा 
सकता है, क्योंकि इसमें चुनाव लड़ने वाली निर्वाचन 
आयोग द्वारा पंजीकृत हर राजनीतिक पार्टी अपने 
भीतर की जनतांत्रिक प्रक्रिया से अपने संसद या 
विधान सभा में भेजे जाने योग्य सदस्यों की एक 
सूची बनाती है और अपने द्वारा पूरे देश या राज्य 
में प्राप्त मत प्रतिशत के अनुपात में उस सूची में 
प्राथमिकता के आधार पर उतने ही सदस्य संसद या 
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विधान सभा में भेज सकती है। अर्थात वे जनता 
द्वारा चुने हुए सांसद या विधायक मान लिए जाते हैं, 
क्योंकि मतदाता सूचीबद्ध उम्मीदवारों की योग्यता के 
आधार पर ही उस पार्टी को वोट देते हैं। यदि 
चुनाव के दौरान या बाद में किसी पार्टी द्वारा 
चयनित कोई सांसद या विधायक मर जाता है तो 
सूची में अगला उम्मीदवार उसका स्थान लेता है, 
वर्तमान स्थिति की तरह उसके लिए उपचुनाव की 
आवश्यकता नहीं पड़ती। 

इस प्रणाली की सबसे बड़ी अच्छाई यह है 
कि यह किसी देश-राज्य-समाज के दबे-कुचले, 
वंचित, दलित, अल्पसंख्यक, हाशिए पर स्थित समूहों 
को भी राजनीतिक प्रक्रिया में उनका न्यायोचित 
प्रतिनिधित्व देने में सक्षम हैं, जो घुड़दौड़ पद्धति 
कभी भी नहीं दे सकती, उनके आरक्षण के बाद भी 
नहीं। उदाहरण के लिए सृजनशील क्रांतिकारी शंकर 
गुहा नियोगी जैसा लोकप्रिय मजदूर नेता कभी 
सांसद नहीं बन पाया। यदि आनुपातिक प्रणाली 
हमारे देश में लागू होती, वे अपने छत्तीसगढ़ मुक्ति 
मोर्चे से अपने साथ ही अपने दो चार और प्रतिबद्ध 
साथियों को सांसद चुनवा सकते थे। यदि आनुपातिक 
व्यवस्था लागू होती, तो बाबा आमटे, मेधा पाटकर, 
अरूणाय जैसे पूरे देश के चहेते समाजसेवी सहज ही 
हमारी संसद की शोभा होने के साथ, निहित स्वार्थी 
नेताओं का सक्रिय प्रतिरोध भी कर सकते थे। यदि 
आनुपातिक व्यवस्था होती तो सचिन तेंदुलकर को 
राज्य सभा में नामांकित होने के लिए किसी 
सत्ताधारी दल का ही मुंह न जोहना पड़ता। न अन्ना 
हजारे को यह कहना पड़ता कि राजनीति गंदी चीज 
है, मैं उससे दूर रहना चाहता हूं। न आम आदमी 
पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए एकत्र 
करने पड़ते, क्योंकि उनकी जरूरत ही न पड़ती। 

इसीलिए स्त्री, दलित, अल्पसंख्यक (लोहिया, 
जिन्हें सौ में साठ कहते थे।)-विरोधी यथास्थितिवादी 
पार्टियां इस प्रणाली के विरुद्ध हैं और वर्तमान 
घुड़दौड़ प्रणाली को ही बनाए रखना चाहती हैं। 

फिर छोटे-छोटे एक भाषाकारी, एकल 


संस्कृति वाले और दो ही मुख्य पार्टियों वाले देशों के 
लिए तो जिन्हें बारी-बारी से सत्ता में आना है, 
घुड़दौड़ प्रणाली ही उपयुक्त है। परन्तु भारत जैसे 
बड़े, बहुभाषी, बहु सांस्कृतिक, बहुजातीय, बहुधर्मी 
देश के लिए आनुपातिक पद्धति बहुत जरूरी है, 
क्योंकि वही इसके हाशिए पर आए समूहों को उचित 
प्रतिनिधित्व देते हुए बहुलतावादी प्रकृति और 
सामाजिक संस्कृति की रक्षा कर सकती है। 

आनुपातिक प्रणाली की एक और विशेषता 
यह है कि उसे विभिन्‍न परिस्थितियों में और देशों के 
साथ समायोजन के लिए कई सांचों में ढाला जा 
सकता है। उसके कई रूप हैं और हर देश अपनी 
आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी रूप चुन सकता 
है और जरूरत महसूस होने पर उसमें परिवर्तन भी 
कर सकता है। 

यह प्रणाली प्राप्त-मत प्रतिशत को ईमानदारी 
से प्राप्प सीटों में बदलती है। इसलिए मतदाता की 
रूचि मतदान में बनी रहती है। उसका कोई भी मत 
व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए वह जोर-शोर से मतदान 
में भाग लेता है। 

पार्टियों को अपने उम्मीदवारों की सूची में 
समाज के सभी समूहों को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है 
अन्यथा उनका मत प्रतिशत कम हो जाएगा और वे 
किसी एक ही समूह की प्रतिनिधि रह जाएंगी। 
अधिक मत प्रतिशत पाने के लिए उन्हें वोट बैंक की 
राजनीति से परहेज करना पड़ता है। 

पार्टियों को पैसे वाले, वर्चस्वान और जिताऊ 
उम्मीदवार नहीं ढूंढने पड़ते, उनकी जगह ईमानदार, 
प्रतिबद्ध और सक्रिय लोगों को वे पार्टी के आंतरिक 
चुनावों द्वारा सहज ही अपनी सूची में शामिल कर 
सकती हैं। इससे चुनाव में जातिवाद, साम्प्रदायिकता, 
धनबल और बाहुबल का प्रभाव कम से कम पड़ता 
है। 

फिर इस प्रणाली से हुए चुनावों में पार्टी 
इतना प्रचंड बहुमत नहीं पा सकती कि वह मनमानी 
पर उतर आए। इसमें वर्तमान प्रणाली की तरह 
जागीरवाद और वंशवाद न तो पनप सकते हैं और 
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न ही फूल फल ही। 

पश्चिम के उन देशों ने, जिन्होंने इस प्रणाली 
को अपनाया है, स्थायी और सक्षम सरकारें देकर 
इसे उपयुक्त साबित किया है। यह प्रणली पार्टियों 
के आंतरिक जनवाद को जो भारत की वर्तमान 
पाटियों से विरल है, बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके 
बिना सही सूचियां नहीं बन पाएंगी और पार्टी का 
मत प्रतिशत कम हो जाएगा। 

आनुपातिक प्रणाली के बारे में कई लोगों 
में भ्रांत धारणाएं हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। 
कहा जाता है कि यह प्रणाली पार्टियां तोड़ती है। 
पर तथ्य है कि वास्तव में यह गठबंधनों के माध्यम 
से छोटी पार्टियों को जोड़ती है। यह भी कहा जाता 
है कि यह प्रणाली छोटे और एकसार देशों के लिए 
तो ठीक है, पर भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण 
देश के लिए उपयुक्त नहीं। तथ्य यह है कि निर्वाचन 
प्रणाली चाहे जैसी हो छोटे और समस्त देशों का 
शासकीयता बड़े और विविधतापूर्ण देशों से अच्छी 
होगी। फिर भी आनुपातिक पद्धति विविधपूर्ण देशों 
में ज्यादा सफलतापूर्वक काम करती है, विशेष तौर 
पर भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देशों और गठबंधन 
राजनीति में, अगर वहां का चुनाव आयोग उचित 
ढंग से चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करे। 

एक शंका इस प्रणाली के दहलीज निर्धारण 
को लेकर भी उठाई जाती है। कहा जाता है कि 
इससे छोटी पार्टियां राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर हो 
जाएंगी। दक्षिण अफ्रीका में गोराशाही से मुक्ति के 
बाद आनुपातिक प्रणाली अपनाई गई। अफ्रीकी 
राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रचंड लोकप्रियता को देखते हुए 
उसका हित साधन घुड़दौड़ व्यवस्था से ज्यादा होता 
पर उसने अपने समर्थकों के अलावा अन्य कबीलों 
और गोरों को भी जनतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल 
करने के लिए आनुपातिक प्रणाली पांच प्रतिशत की 
दहलीज के साथ अपनाई। यानि जो दल कुल 
मतदाताओं का पांच प्रतिशत भी न पा सकें, उन्हें 
कोई सीट नहीं। पर जब देखा कि इससे कुछ छोटी 
पार्टियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। 


तब यह दहलीज हटा दी। ज्यादातर आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणालियों में दहलीज की व्यवस्था इसलिए 
है कि इसके बिना हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी 
एक पार्टी बना लेगा, उनकी संख्या इतनी अधिक हो 
जाएगी कि संभाले न संभलेगी। क्‍योंकि हर निर्वाचन 
प्रणाली का लक्ष्य तो आखिर एक स्थिर सरकार 
देना ही है? जर्मनी ने खासतौर पर नाजीवाद के 
पुनरोदय को रोकने के लिए आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली में पांच प्रतिशत की दहलीज 
का प्रावधान किया है। 

आज के हिन्दुस्तान में जहां भ्रष्टाचार और 
राजनीति का अपराधीकरण अपना विकराल रूप 
धारण कर चुका है, चुनावों में जातीय, भाषायी और 
धार्मिक संकीर्णताएं खुल कर खेल रही हैं। धनबल 
और बाहुबल महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं, कम 
से कम निर्वाचन संबंधी ज्यादातर समस्याएं, वर्तमान 
प्रणाली की जगह आनुपातिक प्रणाली के किसी रूप 
को अपना कर हल की जा सकती हैं। 

भारतीय चुनाव सुधार अभियान एक स्वेच्छा 
सेवी संगठन, जिसके साथ अनेक परिवर्तन काफी 
संस्थाएं, समाज कर्मी और राजनीतिकर्मी लोग जुड़े 
हुए हैं, ने कई देशों में कार्यरत आनुपातिक चुनाव 
प्रणालियों के विस्तृत अध्ययन और व्यापक 
विचार-विमर्श के निष्कर्ष स्वरूप यह झुकाव दिया है 
कि फिलहाल भारत में मिलीजुली आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, जिसमें 
संसद के तीस प्रतिशत सदस्य वर्तमान एफपीटीपी 
पद्धति से ही चुने जाएं और शेष 70 प्रतिशत पार्टी 
लिस्ट पद्धति से। फिर धीरे-धीरे पूरी तरह 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ा जाए। 

चुनाव सुधार अभियान के इस सुझाव का 
अर्थ है कि मान लीजिए संसद के एक हजार सदस्य 
रहे तो उसके तीन सौ सदस्य तीन सौ निवर्चिन क्षेत्रों 
से आजकल की तरह चुने जाएं, पर शेष 700 
सदस्य इन्हीं मतदाताओं के दूसरे वोट से विभिन्‍न 
पार्टियों द्वारा बनाई और निर्वाचन आयोग के सामने 
प्रस्तुत की गई उम्मीदवारों की सूचियों में से चुने 
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जाएं, प्रत्येक पार्टी को मिले कुल मत प्रतिशत के 
आधार पर। इस संसद को सभी जनसमूहों, वर्तमान 
के वंचित और अल्पसंख्यक समूहों सहित का सच्चा 
प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। 

लेख के अंत में हम जनमुक्ति विमर्श के 
अगस्त 2044 के अंक में छपी लीला डबरू की 
टिप्पणी कि यदि इस बार लोक सभा चुनाव 
आनुपातिक पद्धति से लड़े जाते तो उसमें विभिन्‍न 
दलों की स्थिति क्‍या होती, उदृत कर रहे हैं। 

एफपीटीपी की जगह पर कनाडा, फ्रांस, 
जर्मनी, स्विटजरलैंड एवं कुछ स्कैंडिनेवियन देशों 
और पड़ोसी देश नेपाल आदि ने इसका विकल्प 
आनुपातिक चुनाव प्रणाली के जरिए दिया है। 
भारत के 70वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में जस्टिस 
पीवी जीतन रेड्डी ने भारत की मौजूदा चुनाव 
प्रणाली के साथ समानुपातिक चुनाव प्रणाली को 
शामिल करने की सिफारिश की है। 

यह जानना दिलचस्प होगा कि यदि हमारे 
यहां आनुपातिक प्रणाली होती, तो लोक सभा के 
चुनावी नतीजों की शक्ल क्‍या होती ? मौजूदा प्रणाली 
में, चुनावी झुकाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने 
एक तिहाई से कम - 3 फीसदी वोट पाने के 
बावजूद संसद में 52 प्रतिशत (282) सीटों पाकर 
पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस कुल 
वोटों का तकरीबन ॥/5 हिस्सा - १9.3 प्रतिशत 
पाकर 8 प्रतिशत (44) सीटें ही पा सकी। आनुपातिक 
प्रणाली में इस मत प्रतिशत के लिहाज से भाजपा 
68 सीटें पाती और कांग्रेस 05 सीटें। एफपीटीपी 
के इसी असंतुलन के चलते केवल 3.3 मत प्रतिशत 
की हिस्सेदारी के साथ आल इंडिया अन्ना द्रविड़ 
मुनेत्र कज॒गम के 37 सांसद चुन लिए गए और संसद 
में वह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि 
आनुपातिक प्रणाली में उसे ॥8 सीटें ही मिलती। 


वोटों की हिस्सेदारी में देश में तीसरे स्थान 
पर रही बसपा को 4. प्रतिशत वोट मिले 
-आनुपातिक प्रणली से जहां इसके हिस्से में 22 सीटें 
आतीं, बसपा शून्य पर सिमट कर रह गई। तृणमूल 
कांग्रेस को 3.8 प्रतिशत वोट मिले और सीटें मिली 
34, जबकि आनुपातिक प्रणाली में 20-24 सीटें ही 
मिलती। समाजवादी पार्टी 3.4 प्रतिशत मतों की 
बदौलत ॥8 सीटों की हकदार होकर भी 5 पर ही 
सिमट गईं। बीजू जनता दल ने तो केवल 4.7 मत 
प्रतिशत के जरिए 20 सीटों पर जीत पाई, जबकि 
आनुपातिक प्रणली में उसे 9 सीटें ही मिली होतीं। 
बीजद से ज्यादा, 2 प्रतिशत वोट पाने के बावजूद 
आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर ठहर गई, जबकि 
आनुपातिक में वह ॥ सीटों पर हकदार होती। 

“लोकजन शक्ति पार्टी” ने मौजूदा प्रणाली 
का भरपूर फायदा उठाया- महज ०.4 प्रतिशत वोट 
पाकर 2 सीटों की हिस्सेदारी के मुकाबले उसने 6 
सीटें पाई जबकि उससे ज्यादा . प्रतिशत मतों की 
हिस्सेदारी वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड आनुपातिक 
प्रणाली में 6 सीटों की हकदार होती, जो 2 पर ही 
सिमट गई। वहीं राष्ट्रीय जनता दल” जिसे १.3 
प्रतिशत मत मिला, सात सीटों की हकदार होते भी 
4 सीटों पर सिमट गई। 
नोट : इस लेख में दिए गए अधिकांश तथ्यों के लिए 
लेखक श्री अऑम.सी. राज की पुस्तक 'इलैक्टोरल 
सिस्टम्स” प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम फार इंडिया 
का आभारी है और अधिक जानकारी के लिए 
विशेष तौर से जर्मनी, न्यूजीलैंड, नोर्वे और नेपाल 
की आनुपातिक चुनाव प्रणालियों के अध्ययन के 
लिए इस पुस्तक को पढ़ने की अनुशंसा करता है, 
जो पोथी डॉट कॉम और फिल्पकार्ट डॉट कॉम पर 
उपलब्ध है। 

-फ्लैट 207, मल्टी सफायर अपार्टमेंट 


वहीं १.7 प्रतिशत वोटों की हिस्सेदारी की बदौलत फर्स्ट मेन रोड सुदागुटे पालया, 
तमिलनाड़ू में मुख्य प्रतिद्ंद्वी दल द्रविड़ मुने. कज॒गम बंगलौर-56 0029 

को 9 सीटें मिलती, जबकि उसे एक भी सीट नहीं मर 

मिली। 
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किस्त नं- 77 


ब्रह्मांड यात्रा 
नेपचून- गणित द्वारा खोजा गया ग्रह 


ब्राह्माण्ड यात्रा पर जाने वाले साथियो, क्‍या 
आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे ? 
आपके विचार के अनुसार बर्फ के सबसे बड़े गोले कितने 
बड़े आकार के होते होंगे। शायद आपका उत्तर होगा कि 
पृथ्वी पर पड़ी हुई समस्त बर्फ जितने बड़े हो सकते हैं. 
तथा शायद कभी इसके बारे में अनुमान लगाया भी न 
हो कि क्‍या बर्फ से भी ठंडी कोई अन्य बर्फ होती है? 
हां, होती है। लो सुनो, बर्फ से भी ठंडे बर्फ के बड़े-बड़े 
गोलों के बारे में। आप अवश्य ही जानने के उत्सुक होंगे 
कि ऐसे गोले कहां पर मिलते हैं ? यदि सूर्य एवं पृथ्वी की 
दूरी 5 करोड़ किलोमीटर को एक खगोलीय इकाई मान 
लें तो दो बर्फीले गोले मिलते हैं....एक सूर्य से 49 गुणा 
दूरी पर एवं दूसरा 30 गुना दूरी पर। अर्थात क्रमानुसार 
यूरेनस एवं नेपचून। नेपचून पृथ्वी से 77 गुना बड़ा है। 
इसका अर्धव्यास 24,622 कि.मी. है, जबकि पृथ्वी का 
अर्धव्यास केवल 6,500 कि.मी. है। फिर भी हम पृथ्वी 
पर से इसको बगैर दूरबीन के देख नहीं सकते। 

परन्तु धन्य हैं हमारे ज्योतिषी....जो कि बगैर 
देखे ही इसका प्रभाव इन्सानों पर बता देते हैं। 

साथियो, यूरेनस की यात्रा के समय मैंने आपको 
यह बताने का वायदा किया था कि यूरेनस को इसके ग्रह 
पथ से भटकाने वाला उससे दूर...कोई अन्य कारण भी 
हो सकता है। अपने वायदे के अनुसार चलो चलें....इस 
कारण को ढूंढने के लिए....अर्थात्‌ तैयार हो जाओ, 
नेपचून की ओर उड़ान भरने के लिए। यह अनुमान 
लगाया गया कि क्या यूरेनस से दूर कोई अन्य ग्रह भी 
हो सकता है, जो यूरेनस को अपने मार्ग से भटका रहा 
हो। सोच ठीक निकली। सन्‌ 845 ई. को अंग्रेज 
गणितज्ञ जॉन काऊच एड्म्स ने यूरेनस से दूर आठवें ग्रह 
की स्थिति के बारे में गणितीय गणना के अनुसार 
परिकल्पना कर दी थी। साधियो, यह एकनमात्र ग्रह है, 


-डा. अवतार सिंह ढींढसा 094634-89789 


जिसको गणित की सहायता से खोजा गया था। परन्तु 
पूरे इंग्लैंड में उसकी बात की ओर किसी ने ध्यान नहीं 
दिया। वैसे सन्‌ 462-73 में गैलीलियो ने इसे देख लिया 
था, परन्तु उसने इसे एक स्थिर तारा ही माना था। 

बेचारा...जॉन एडम्स। लोगों ने अवश्य सोचा 
होगा कि वह वैसे ही गप्पें हांक रहा है। लोगों ने उसे 
संजीदगी के साथ नहीं लिया, परन्तु उसी समय फ्रांसीसी 
तारा विज्ञानी उर्बेन ली वेरियर ने अपने तौर पर जॉन 
एडम्स के जैसा ही ऐलान कर दिया। उसने बर्लिन 
दूरबीन के वैज्ञानिक जॉन गोटफ्राईड गैले एवं हेनरिच 
लुडविग डेयरेस्ट को अपने अनुमान लिखित रूप में 23 
सितम्बर 846 को भेज दिए। दोनों वैज्ञानिकों गैले एवं 
लुडविग ने वेरियर द्वारा बताए गए स्थान पर ही एक 
दर्जे के कोण के भीतर आठवें परन्तु नए ग्रह नेपचून को 
खोज लिया। 

फिर समस्या खड़ी हो गई कि इसका नाम क्‍या 
रखा जाए ? पहले पहल इसको यूरेनस से पार का ग्रह 
कहा गया...फिर इसे फ्रांसीसी तारा विज्ञानी उर्बेन ली 
वैरियर के कारण ली वैरियर ग्रह पुकारा जाने लगा। 
गैले ने इसे जेनुस नाम दिया। कईयो ने इस का नाम 
इसके समुद्र जैसे नीले रंग के कारण ओसिनस रखा, 
परन्तु मिस्टर उर्बेन जिसने इसे खोजा था, ने कहा कि 
नामकरण का अधिकार भी उसी का है...अतः उसने 
उसका नाम नेपचून (रोमन समुद्र का देवता) रखा... 
जिसे अंतर्राष्ट्रीय तारा वैज्ञानिक संगठन ने सैद्धांतिक 
तौर पर माना लिया। उस समय तक विश्वभर के 
ज्योतिषियों को इसके बारे में ज्ञान नहीं था। बस ज्यों ही 
पता लगा, उन्होंने अपनी जंत्रियों में इसे श्रृंगार लिया। 

तुम्हारी उत्सुकता से लग रहा है कि एक प्रश्न 
तुम्हें अवश्य ही तंग कर रहा होगा.... कि हमारे सौर 
परिवार में आकार के हिसाब से नेपचून की क्‍या स्थिति 
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है ?...आकार के हिसाब से बृहस्पति, शनि एवं यूरेनस के 
पश्चात्‌ इसे चौथा स्थान हासिल है। अर्थात्‌ इसका व्यास 
49,500 कि.मी. है। परन्तु पुंज के हिसाब से यह तीसरे 
स्थान पर आता है। अर्थात इसका पुंज यूरेनस से अधि 
क है.....03 गुना 0” कि.ग्रा. तथा इसका घनत्व तो 
बड़े गैसीय ग्रहों (बृहस्पति, शनि) से भी अधिक है। 
अर्थात्‌ .66 ग्राम प्रति घन सैंटीमीटर। 

साथियो, सूर्य से दूरी के अनुसार यह सूर्य से 
आठवें स्थान पर सूर्य के गिर्द चक्कर लगा रहा है, फिर 
तो सच में ही यह बर्फ का गोला हुआ। इसका तापमान 
शुन्य डिग्री से भी 26 डिग्री नीचे है, अर्थात -26" 
सेल्सियस। 

चलो साथियो, तैयार हो जाओ, हमारे सौर 
परिवार के आठवें सदस्य नेपचून के पास जाने के लिए, 
परन्तु यूरेनस के गुरुत्वाकर्षण से बचकर निकलने के 
लिए हमारे अंतरिक्ष यान को एक सैकिंड में 2 कि.मी. 
से अधिक तय करने पड़ेंगे। तुम्हें स्मरण होगा कि पृथ्वी 
के गुरुत्वाकर्षण से बचकर निकलने के लिए हमारे 
अंतरिक्ष यान को एक सैकेंड में 72 कि.मी. ही तय करने 
पड़े थे। हमें यूरेनस से नेपचून तक पहुंचने के लिए एक 
अरब 53 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 
यदि हमारा अंतरिक्ष यान एक सैकिंड में 2। किलोमीटर 
तय करे, फिर भी यूरेनस से नेपचून तक पहुंचने के लिए 
2 वर्ष 8 मास का समय तो लग ही जाएगा। परन्तु हम 
तो अपने कल्पना रूपी यान पर सवार हैं। चलो देखते 
हैं कि इसके निकट का नजारा...दोस्‍्तो वो देखो नेपचून 
के इर्द-गिर्द 44 चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं। ट्राईटन इनमें 
से सर्वाधिक बड़ा चंद्रमा हैं जिस को अंग्रेज तारा विज्ञानी 
विलियम लाजेल ने यूरेनस की खोज के पश्चात ॥3वें 
दिन ही खोज लिया था। इस चांद पर नाईट्रोजन एवं 
मिथेन का वायुमंडल भी है। दोस्तो, ट्राईटन सौर परिवार 
के चंद्रमाओं से आकार में बड़ा है। इस पर तापमान 
माईनस 235“ डिग्री कम तथा समस्त ब्राह्माण्ड में कम से 
कम तापमान माईनस 279.6 डिग्री सेल्सियस ही संभव 
है। अतः इस बाबत विशेष बात यह है कि हमारे समस्त 
सौर परिवार में इस तापमान से कम तापमान अन्य 
किसी भी स्थान पर नहीं है। इस पर नाइट्रोजन गैस के 
फुव्वारे निकल रहे हैं। 


वास्तव में ट्राईटन की उत्पत्ति नेष्चून के साथ 
नहीं हुई। एक अध्ययन के अनुसार यह एक लघु ग्रह है, 
जोकि सूर्य के गिर्द ही चक्कर लगा रहा था, परन्तु 
नजदीक आते समय नेपचून ने इसे अपने इर्द-गिर्द ही 
घूमने लगा लिया। नेपचून से इसकी दूरी लगातार कम 
होती जा रही है। अतः यह भी गणना की गई है कि 
अरबों वर्षो के पश्चात्‌ जब यह नेपचून के और अधिक 
निकट चला गया तो नेपचून की गुरुत्व तरंगों के कारण 
इसके टुकड़े हो जाएंगे तथा यह नेप्वून के इर्द-गिर्द 
अत्यंत आकर्षक छल्ले के रूप में चक्कर लगाता रहेगा। 
साथियो सोचने वाली बात तो यह भी है कि 4 चंद्रमाओं 
से अभिप्राय 44 करवा चौथ... कितनी मौज लग जानी 
थी। यदि प्रत्येक मास एक आता तथा किसी-किसी 
महीने दो करवा चौथ भी आ जाते...परन्तु अच्छी बात 
है कि हमारे ज्योतिषी नेपचून के चंद्रमाओं के बारे में नहीं 
जानते....अन्यथा क्या पता ये लोग और अधिक आंध् 
विश्वासों में मानवता को डाल देते। 

इन चंद्रमाओं के साथ ही नेपचून के पास भी 
अत्यंत मध्यम लाल रोशनी बिखेरते हुए 6 छल्ले हैं, 
जिनके बारे में 984 में पता लगाया गया था। ये छले 
बर्फ सिलिकेट अथवा कार्बन के यौगिकों वाले कणों से 
निर्मित हैं। सिलिकेट एवं कार्बन के यौगिक ही इन छल्लों 
को लाल रंग प्रदान करते हैं। 

चलो, छल्लों से ओर आगे बढ़ें, देखें इसकी 
बर्फ सतह की ओर। यह अत्यंत ठंडी (बर्फ से भी 
अधिक ठंडी गैस के साथ ढका हुआ है। इसके ऊपर हम 
चल फिर नहीं सकते। ठोस सतह तो इस गैस के 
आवरण के नीचे अत्यंत गहरी है। सावधान नेपचून कोई 
शांत ग्रह नहीं है। इसके ऊपर 200 कि.मी. प्रति घंटा 
की गति के साथ तूफान चल रहे हैं। इतनी तीब्रगति के 
तूफान अन्य किसी भी ग्रह पर नहीं चलते। नेपचून का 
सर्वाधिक बड़ा तूफान काले रंग का तूफान है, जोकि 
हमारी पृथ्वी को आसानी से अपने आगोश में ले सकता 
है। पृथ्वी पर वायु की आज तक की सर्वाधिक तीव्र गति 
१0 अप्रैल 3996 को आस्ट्रेलिया के बैरों टापू पर 
ओलिविया समुद्री तृफान के समय मापी गई थी। इसकी 
गति 408 किलोमीटर प्रति घंटा थी, परन्तु पृथ्वी के 
तूफानों की भांति नेपचून के तूफान भी शीघ्र ही शांत हो 
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जाते हैं। 

आओ जरा इसके वायुमंडल की छानबीन भी 
कर लें। इस ग्रह पर हाईड्रोजन, हीलियिम एवं मीथेन गैसे 
हैं। मीथेन सूर्य की लाल रोशनी को सोख लेती है तथा 
शेष बची हुई नीली रोशनी के कारण ही यह नीला 
दिखाई देता है। इसी कारण ही इसे समुद्र के देवता के 
तौर पर भी जाना जाता है.....अर्थात कि यह जैसा नजर 
आया, वैसा ही अनुमान लगा लिया और गढ़ गए 
ज्योतिषियों ने अपने टोटके....भला हो वैज्ञानिकों का 
जिन्होंने एक अन्य ग्रह ढूंढ निकाला, इनके बच्चों की पेट 
पूजा के लिए। जबकि विज्ञान में ये तीर तुक्के।अनुमान 
कोई अहमियत नहीं रखते। नेपचून पर पानी एवं 
अमोनिया भी पाए जाते हैं। 

दोस्तो ! मैं कहीं यह जानकारी आपको देना 
भूल न जाऊं। अमेरिका द्वारा वर्ष 4977 में अंतरिक्ष 
अनुसंधान अभियान वोआएजर-2 को पृथ्वी से बाहर के 
बड़े ग्रहों के बारे में अनुसंधान करने के लिए छोड़ा गया 
था। इसे नेपचून तक पहुंचने के लिए 22 वर्षो का समय 
लगा। यह अगस्त 989 में नेपचून के निकट पहुंचा। 
आश्चर्यचकित मत होना, अब 37 वर्षो के पश्चात...यह 
सौर परिवार को छोडकर ब्राह्माण्डीय अंतरिक्ष में प्रवेश 
कर गया है। यह एक वर्ष में 49 करोड़ 50 लाख 
किलोमीटर की दूरी तय करता हुआ पृथ्वी से दूर जा 
रहा है, परन्तु अभी भी अत्यंत मध्यम संदेश भेज रहा 
है, क्योंकि इसने हमारे पास दोबारा कभी वापिस नहीं 
लौटना था। इसलिए इसमें तांबे की 3०0 सैंटीमीटर सोने 
की परत चढ़ी हुई प्लेट पर कुछ संदेश भेजे गए हैं कि 
यदि यह कभी किसी अन्य अंतरिक्षीय सभ्यता के पास 
पहुंचा तो पृथ्वी के बारे में उन्हें कुछ संकेत मिल जाएं। 
ये संदेश हैं- कुछ आवाजें, 90 मिनट का संगीत, 45 
चित्र एवं 60 भाषाओं में शुभ संदेश। 

दोस्तो, आप अवश्य इसके दिन रात के बारे 
में जानने के उत्सुक होंगे कि नेपचून का दिन कितने घंटा 
का होता है? इसका दिन अर्थात दिन-रात हमारे 24 
घंटों के दिन-रात से छोटा होता है। केवल ॥6 घंटे एवं 
3 मिनट का होता है। अतः यहां पर दिन 8 घंटे 4.5 


बराबर है। अर्थात्‌ 846 में खोजा गया.... बस जबसे 
यह खोजा गया है। इसने 200 में अभी तक सूर्य का 
एक चक्कर ही पूरा किया है। यह अपने ग्रह पथ पर 
एक सैकिंड में 5.435 किलोमीटर की गति से चक्कर 
लगा रहा है, परन्तु बलिहार जाएं हमारे अटकलें/अनुमान 
लगाने वाले ज्योतिषियों के....जोकि इतनी तीत्र गति में 
भी अपनी गणना कर लेते हैं। फैसला आपके हाथ.... 
वैसे चाहे पृथ्वी पर उनकी अपनी ट्रेन अथवा बस कई 
बार निकल गई हो। नेप्वून की चुंबकीय शक्ति हमारी 
पृथ्वी से 27 गुणा अधिक शक्तिशाली है, परन्तु यह 
हमारे से इतनी दूर है कि इसका पृथ्वी वासियों पर कोई 
प्रभाव नहीं...बल्कि यहां हम उससे अधिक शक्तिशाली 
हमारे अपने चुंबकीय क्षेत्र में रह रहे हैं। 

ज्योतिष में नेपचून को समुद्र का देवता माना 
गया है। पृथ्वी के निवासियों के बारे में इसको प्रेरणा, 
सपने, भ्रम, घबराहट, मानसिक बुद्धि को प्रभावित करने 
वाला ग्रह माना गया है। अतः प्रेरणा, रूहानियत, 
आत्मिक ज्ञान, दया, दयालुता एवं सुक्ष्म वस्तुओं का 
सम्राट भी माना गया है। इन सबके विपरीत इसे धोखा, 
छल कपट, मक्‍कारी, अपराध आदि का राजा भी माना 
गया है। वास्तव में जहां पर जैसा भी कोई फिट बैठ 
गया---वही गुण पढ़कर सुना दिया जाता है। थोड़ा सा 
खुश कर देते हैं, ज्यादा डरा देते हैं.....इस प्रकार खूब 
कमाई कर लेते हैं। यदि खगोल विज्ञान के अनुसार 
गणना करें तो नेपचून एक राशि में लगभग ॥4 वर्ष 
रहता है।...इसका अर्थ यह हुआ कि १4 वर्ष तक किसी 
व्यक्ति का या तो नुक्सान ही होता रहेगा या उसे १4 वर्ष 
कोई भी कष्ट नहीं आएगा. ...दोस्‍्तो निष्कर्ष आप स्वयं 
निकालते रहना। 

दोस्तो, विज्ञान तो एक गतिशील विषय है। 
नासा अमेरिका ने वर्ष 2005 में एक अन्य अंतरिक्ष की 
ओर भेजा है, परन्तु उसे अभी यूरेनस, नेपचून तक 
पहुंचने के लिए 6-7 वर्ष लग जाएंगे। बस खगोल 
विज्ञान के साथ जुड़े रहना। अब सवाल यह है कि हमारे 
सौर परिवार के पास नेपचून ग्रह से आगे क्‍या है? 
शायद कहीं स्वर्ग नरक ही मिल जाए। जवाब आगामी 


मिनट का तथा रात भी इतनी ही लंबी होती है। अंक में। यात्रा जारी है............ -हिन्दी अनुवाद 
इसका एक वर्ष पृथ्वी के 464.79 वर्षो के बलवंत सिंह लैक्चरार 
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सरस्वती गोरा 


सुनंदा सेठ 


भारत में विश्वविख्यात नास्तिक केंद्र की 
सह संस्थापिका व संचालिका तथा देश में एकदम गैर 
राजनीतिक समाज सेवा की समर्पित नेत्री, सरस्वती 
गोरा देश में ही नहीं, विश्वभर में ईश्वरीय भाव 
रहित मानवीय आदर्शवाद की स्वयं अपनी ही मिसाल 
हैं। उन्होंने अपने 94 वर्षों के जीवन में 70 वर्षों तक 
समाज सेवा का ऐसा रिकार्ड बनाया है, जिसका 
दुनियाभर में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। 
नारी संसार में तो कदापि नहीं। 

सरस्वती गोरा का जन्म सितम्बर 28 
सितम्बर, 92 ई. को मां गोदम्मा व पिता पोदुर 
लक्ष्मी नरसिंहम की 8वीं संतान के रूप में आज के 
आंधप्रदेश प्रांत में एक उच्च स्वर्ण परिवार में हुआ 
था। उनका परिवार एक मध्यवर्गीय, धनी व रूढ़ीपरस्त 
किसान परिवार था। जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के 
सम्पर्क में रहता था। सरस्वती 5 वर्ष की आयु में 
स्कूल तो गई, पर जैसा उन दिनों का प्रचलन था, 
राजस्वला होने से पूर्व 0 वर्ष की आयु में उनका 
विवाह हो गया। विवाह के 4 वर्ष बाद वे पति के घर 
रहने गई, जो अनिश्वरवादी पति के साथ ऐसी 
परिवर्तित हुई कि अपने पति के अनिश्वरवादी कार्यों 
की सहकर्मिणी बन गई। 

सरस्वती का विवाह गोपाराजू रामचंद्र राव 
गोरा से हुआ था। विवाह के 4 साल बाद जब वे 
अपने पति के साथ रहने आई तो पति, गोरा 
गोयम्बूर एग्रीकल्चर कालेज में शोध सहायक का 
काम करते थे। यहां गोरा ने उन्हें ईश्वर पूजा व 
छुआछूत की निरर्थकता के बारे में प्रेरित किया, जिसे 
प्रारंम्भिक कठिनाइयों के बाद उन्होंने पति आज्ञा 
भाव से चुपचाप स्वीकार कर लिया। बाद में पति 
गोरा ने शोध सहायक की नौकरी छोड़ कर श्रीलंका 
की राजधानी कोलंबों के आनंद कालेज में पढ़ाने 


लगे। यहां कोलम्बो में सरस्वती पहली बार ईसाईयों, 
बौद्धों व मुसलमानों के सीधे सम्पर्क में आई।। अब 
वे समझने लगी कि धर्म अनेक हैं और हर धर्म के 
मानने वालों में समान रूप से अच्छे व बुरे लोग होते 
हैं। 

सरस्वती जिन दिनों पहली बार गर्भवती 
थीं, कोलंबों में ही थीं। वहां पड़े सूर्यग्रहण से गर्भवती 
हिन्दू स्त्रियों का भय महज अंधविश्वास है। सरस्वती 
को भी समझ में आया कि उनकी सहधर्मिणियों का 
भय कोरा अंधविश्वास ही था, जिसे उनके नेतृत्व में 
कई हिन्दू स्त्रियों ने ग्रहण के समय घर से बाहर 
निकल कर साहसपूर्वक तोड़ा। इसके बाद उन्हें एक 
के बाद एक अंधविश्वासों को त्यागने में पति के 
प्रोत्साहन से सहज ही सफलता मिलती गई। वे तेजी 
से एकदम अंधविश्वासमुक्त हो गई। 

सन्‌ 928 ई. में जब वे मात्र ॥8 वर्ष की 
थी, इन्हें पति के साथ ससुराल से निकल जाना 
पड़ा। कारण था कि पति द्वारा जनेऊ पहनने से 
इन्कार करना और पिता द्वारा उनका घर निकाला। 
सरस्वती सहर्ष पति के साथ हो लीं। उन्होंने रुढ़ियों 
के विरुद्ध पति के संघर्ष में पूरा साथ दिया। अतः 
वे पति के सम्पूर्ण नास्तिकतावादी आंदोलन की दृढ़ 
आत्मा बनती चली गई। 

गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान सरस्वती 
ने अपनी दूसरी संतान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का 
नामकरण हुआ लवणम्‌ (नमक)। उन दिनों गोपाराजू 
गांधी जी के आंदोलन से जुड़ चुके थे। वे सरस्वती, 
जो शिशु जन्मार्थ मायके में थी, को निरंतर पत्र 
लिखकर आंदोलन में अपनी संलिप्तता आदि के बारे 
में बताया करते थे। बाद में मात्र 4 माह के लवणम्‌ 
को लेकर जब सरस्वती पुनः गोपाराजू के पास लौटीं 
तो उनके सामाजिक कार्यों और चिंतन के प्रति 
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उनकी सोच बेहद सक्रिय व सकारात्मक हो चुकी थी। 
अब वे हर सामूहिक विचार-विमर्श व कार्यक्रम में 
एक विचारशील नेत्री के रूप में शामिल होने लगी 
थीं। 

पति गोपाराजू ने काकीनाड़ा की हरिजन 
बस्ती, अछूतपुरम में जनजाति के तथा अछूत बच्चों 
के लिए स्कूल खोला। सरस्वती वहां स्वेच्छा व 
उत्साह के साथ जाने लगी। इसी दौरान वे प्रसिद्ध 
कांग्रेस नेत्री, दुर्गाबाई देशमुख के सम्पर्क में आई। 
दुर्गाबाई देशमुख की गोपाराजू को पहली बार गांधी 
जी के पास ले गई। उस समय (१933) में वे 
काकीनाड़ा आए हुए थे। सरस्वती दुर्गाबाई से काफी 
प्रभावित हुई। वे उनके अंतर्जातीय व अंतर्धर्मीय 
विवाह समारोह में हिस्सा लेने लगी। इन्हीं दिनों 
गोपाराजू काकीनाड़ा के पीआर कालेज से बर्खास्त 
कर दिए गए। सरस्वती जरा भी विचलित नहीं हुई। 
उन्होंने पूरी दृढ़ता से पति का साथ देकर हर 
आर्थिक कठिनाई साहस के साथ झेली और जब 
उनकी बुआसास, जो गोरा के साथ ही रहती थी, का 
देहांत हुआ, गोरा ने अछूतों तक से कंधा दिलाया 
तथा दसवां, तेहरवीं नहीं की। सरस्वती ने इस 
अनिश्वरवादी अन्तयेष्टि का खुला समर्थन किया। 

सरस्वती के समक्ष दूसरी बार कठिन समय 
तब आया, जब उनके पति गोपाराजू अपनी 
अनिश्वरवादी गतिविधियों के कारण दूसरी बार 
नौकरी से निकाल दिए गए। सेवा से बर्खास्त करने 
वाला कालेज था मछलीपट्टम का हिन्दू कालेज। 
इस समय गोरा परिवार में छह बच्चे थे और परिवार 
के पास आय का साधन मात्र वेतन। पति गोरा की 
इच्छा थी कि नौकरी का विचार ही छोड़ दिया जाए 
और पूरी तरह समाज सेवा की जाय तथा 
जीवन यापन केवल जनसहयोग पर हो। सरस्वती ने 
पति का साथ दिया और कुष्णा जिले के सुदूर गांव 
मुदनूर जाकर अनिश्वरवादी केंद्र की स्थापना कर 
डाली। यहां उनका व्यक्तित्व और भी विकसित 
होकर एकदम क्रांतिकारी बन गया। उन्होंने घोषणा 


की कि बिन्दी, मंगल सूत्र और चूड़ियां पुरुष के प्रति 
नारी की गुलामी का प्रतीक हैं। उन्होंने स्वयं इनका 
पूर्ण पतित्याग कर दिया। सन्‌ 940 ई. में जब 
सूर्यग्रहण पड़ा तो उन्होंने गर्भवती महिलाओं को 
इकट्ठा कर ग्रहण-प्रतिबंध का खुला उल्लंघन किया। 
इससे दूर-दूर तक स्त्री-जागृति की लहर पहुंची। 

सरस्वती गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन 
के प्रति भी आकर्षित हुई। उन्होंने अपनी ननद 
समराज्य और अव्यस्का पुत्री, मनोरमा सहित 22 
स्त्रियों को लेकर सत्याग्रह किया व जेल जाकर 6 
मास की सजा भुगती। वे कई बार जेल गई। एक 
बार तो ढाई साल का बेटा गोद में था और गर्भवती 
अलग से, पर तिरंगा हाथ में और कदम जेल में। वे 
देश की आजादी के बाद भी, कभी अ्रमिकों की 
समस्याओं को लेकर तो कभी सामाजिक सुधारों के 
लिए जेल जाती रहीं। वे राजनीतिक दलों को 
राजनीतिक गुलामी का कारण मानती थीं, इसलिए 
पार्टी रहित लोकतंत्र की कट्टर पक्षधर थीं उनकी 
बेटी मनोरमा ने जब एक दलित से विवाह का निर्णय 
लेना चाहा तो उसके पीछे की वास्तविक शक्ति 
सरस्वती ही थी। गोरा जब दलितों के साथ स्वर्णो के 
सहभोज आयोजित करते तो सरस्वती इन आयोजनों 
में अग्रणी सहभागी होतीं। 

सन्‌ 975 ई. में गोरा का देहांत हो गया। 
सरस्वती पहले से ही नास्तिक केंद्र के लिए समर्पित 
थी। गोराजी की मृत्यु से केंद्र की गतिविधियां 
अप्रभावित रहीं। सरस्वती और भी ज्यादा लगन से 
केंद्र की गतिविधियों का संचालन करती रहीं। केंद्र 
वासव्य महिला मंडल (नारी उत्थान के लिए संचालित 
केंद्र)) गोरा अभय निवास (परित्यक्ताओं, विधवाओं 
व कुंवारी माताओं का संरक्षण गृह) और आर्थिक 
समता मंडल (विजयवाड़ा के आसपस ॥50 गांवों में 
ग्रामीण स्वास्थ्य शिक्षा व आर्थिक उत्थान योजना) 
और संस्कार (अपराधी सुधार कार्यक्रम) के कार्यक्रम 
पहले से चला रहा था। सरस्वती ने जोगिन संगठन 
का नया कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह संगठन पूर्व 


तर्कशील पथ वर्ष 2 अंक-5 


सितम्बर, 2045 28 


जरायम पेशा वर्ग की स्त्रियों को सामान्य जीवन में 
लाने व उनके विवाह कराकर उनके घर बसाने के 
कार्यक्रम चलाता है। 

गोरा की मृत्यु के बाद एक बड़ा काम था, 
दुनियाभर के अनिश्वरवादी, मानवतावादी व बुद्धिवादी 
संगठनों से सम्पर्क व सहयोग का संचालन। सन्‌ 
१980 ई में सरस्वती जी के ही नेतृत्व में विजयवाड़ा 
में नास्तिक केद्र ने विश्व नास्तिक सम्मेलन का 
आयोजन किया। फिर सन्‌ 4985 ई. में अनिश्वरवाद 
और सामाजिक परिवर्तन विषय पर द्वितीय अंतर्रा 
ष्ट्रीय सम्मेलन का सफल आयोजन किया। फिर सन्‌ 
१990 ई. में केंद्र ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह 
मनाया, जिसमें दुनियाभर से बिरादराना संगठनों के 
प्रतिनिधि शामिल हुए। सन्‌ 4986 का अंतर्राष्ट्रीय 
मानववादी पुरस्कार केंद्र को दिया गया। सरस्वती जी 
का निधन ॥9 अगस्त 2006 के दिन हुआ। 

कुछ लोगों ने उनकी तुलना कस्तूरबा से 
करनी चाही है। पर यह तुलना उचित नहीं है। अपने 
स्वतंत्र कार्य में कस्तुरबा यह नहीं थी, जो सरस्वती 
थीं। कस्तूरबा ने अपने जीवन में वह आर्थिक 
कठिनाइयां नहीं देखी, जो सरस्वती ने देखीं। 
हरिजनोद्धार में सरस्वती जी का समर्पण कस्तुरबा से 
कई गुना अधिक है। सितम्बर 2042 में सरस्वती 
गोरा की सौवीं वर्षगांठ नास्तिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन के रूप में मनाई गई, जिसकी मुख्यातिथि 
अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानववादी संघ (॥+£0) की 
अध्यक्ष सुश्री सोन्या इगेरिक्स थीं। 


अनमोल विचार 
“मैं मृत्यु से क्यों डरूं? जब मैं हूं तो 
मृत्यु नहीं, जब मृत्यु है तो मैं नहीं। मैं उस 
चीज से क्‍यों डरू जिसका उस समय अस्तित्व 
ही नही, जब मेरा अस्तित्व है।”” 
एपिक्यूरियस 


विशेष रिपोर्ट 
तकशील सोसायटी के सहयोग 
से हुआ 5वां शरीर दान 


कालांवाली गांव की रहने वाली माता 
बलदेव कौर की मृत्यु के उपरांत उनकी इच्छा 
के अनुसार उनके पुत्र श्री गुरमेल सिंह, इकबाल 
सिंह व जसपाल सिंह ने पंजाब के जिला 
बठिंडा की भुच्चो मण्डी में आदेश मैडीकल 
कॉलेज को प्रदान किया। बलदेव कौर ने प्राण 
त्यागने से कुछ घण्टे पहले शपथ-पत्र दिया 
और परिवार के सदस्यों द्वारा सहमति पत्र 
दिया गया। 
तर्क शील सोसायटी की इकाई 
कालांवाली और सहारा कलेंब के सदस्य जंटा 
सिंह पटवारी के सहयोग से पहले नेत्रदान 
किया गया और फिर शरीर चिकित्सीय शोध 
कार्यो के लिए प्रदान किया गया। मृतक माता 
बलदेव कौर की पुत्रवधु गुरतेज कौर, हरदीप 
कौर व करमजीत कौर ने उन्हें कंधा देकर घर 
से रवाना किया । 
इस मौके पर लोगों को संबोधित 
करते हुये मा. शमशेर सिंह चोरमार ने कहा 
कि माता जी की इच्छा पूरी हुई है। उन्होंने 
आगे कहा कि उनका शरीर चिकित्सीय शिक्षा 
ग्रहण करने वाले छात्रों को कुछ सीखने के 
काम आयेगा। तर्कशील सोसायटी इकाई, 
कालांवाली, सहारा क्लब, कालांवाली, अध्यापक 
संघ व अनेक धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं 
की ओर से परिवार का ढांढस बंधाया गया। 
इस अवसर पर जंटा सिंह, मा. 
जगदीश सिंघपुरा, सुरेंद्रपाल सिंह साथी, जीत 
सिंह पार्ष:च सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति 


मौजूद थे। 
६ 
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बाबाओं के काले कारनामे 


कुंवारी लड़कियां मांगता 


तांत्रिक गिरफ्तार 


ठाणे, 8 मई (इंट)-ठाणे में पुलिस ने एक 
ऐसे तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जो गरीबों को 
फंसाकर 22 नाबालिक लड़कियों से रेप कर चुका 
है। पुलिस ने तांत्रिक पर पॉस्को एक्ट और एंटी 
ब्लैक मैजिक एक्ट की धाराएं लगाई हैं। एक अंग्रेजी 
अखबार के मुताबिक तथाकथित तांत्रिक 42 वर्षीय 
विजय तोंबरे पर 22 नाबालिक लड़कियों से बलात्कार 
करने का आरोप है। वह अपनी परेशानी लेकर 
आने वाले गरीबों से कुंवारी लड़कियों की मांग 
करता था। तोंबरे इन्हें बहला-फुसला कर उनके 
परिवार की लड़कियों से रेप करता था। ठाणे पुलिस 
के अनुसार उसे 3 महीने पहले तोंबरे के बारे में 
शिकायत मिली थी, लेकिन तब वह गिरफ्तारी से 
बच निकला था। इस बार पुलिस ने एक मुखबिर को 
व्यवसायी बनाकर विजय तोंबरे के पास भेजा। 
मुखबिर ने झूठी कहानी बनाई। तब तोंबरे ने कहा 
कि वह एक कुंवारी लड़की लाकर दे। उसके शरीर 
से निकली आत्मा उस कुंवारी लड़की से संबंध 
बनाएगी। जितनी बार उस लड़की से संबंध बनेंगे, 
परिवार के दुखों में उतनी ही कमी आएगी। इसके 
बाद मुखबिर ने 5 साल की लड़की तोंबरे को सौंप 
दी। मुखबिर के इशारे पर पुलिस तोंबरे के घर में 
घुस गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 
लड़की को भी तोंबरे के चंगुल से छुडाया। पुलिस ने 
तोंबरे की मुख्य सहयोगी जानकारी हिंडाले को भी 
गिरफ्तार किया है। 
गरीबों को फंसाने के लिए रखे थे एजेंट 
-गरीबों को फंसाने के लिए उसने शहर में अपने कई 


एजेंट रखे हुए थे। उनका काम गरीब घरों की 
पहचान करना था। ठाणे क्राईम ब्रांच के मुताबिक 
तोंबरे के गिरोह में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। 
ये महिलाएं तोंबरे का समाज सेवी के रूप में प्रचार 
करती थी और झूठी कहानियां सुनाकर गरीब 
परिवार के लोगों को फंसाती थी। ये महिलाएं तोंबरे 
की झूठी शक्तियों का भी गुणगान करती थी। 
-9 मर्ई 2045 दैनिक सवेरा 


दुराचार के आरोपी 
तांत्रिक को कारावास 


अम्बाला सिटी-झाड़-फूक के बहाने 
किशोरियों से दुराचार करने वाले तांत्रिक को कोर्ट 
ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। महिला जज 
बिमलेश तंवर ने आरोपी को सात साल की केद 
और सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए 
सलाखों के पीछे धकेल दिया है। अगर वह जुर्माना 
अदा नहीं करता, तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी 
होगी। दरअसल, जुलाई 2044 को गांव सद्दोपुर में 
रहने वाले तांत्रिक रजनीश कुमार उर्फ शंटी के 
खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला 
दर्ज किया था। जिसका कहना कि वे दोनों बहनें 
स्कूल में पढ़ती हैं और उन्हें अकसर दौड़े पड़ जाते 
थे, जिसके लिए कई बार परिवार ने इलाज करवाया, 
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच गांव सद्दोपुर 
में रहने वाला रजनीश कुमार उर्फ शंटी उनके घर के 
नजदीक रहने वाले अपने मामा के घर पर आया 
हुआ था। जिसको उनके परिवार ने कहा था कि वह 
झाड़ फूंक का काम करता है और न दोनों की 
दिक्कत ठीक कर देगा। मगर इसके लिए दोनों 
बहनों को उनके घर गांव सद्दोपुर आना होगा। 


तकशील पथ वर्ष 2 अंक-5 


सितम्बर, 205 30 


आरोप है कि छह जुलाई को शंटी उन दोनों को 
बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। जहां इसने 
उन दोनों को जबरन अपने घर रखा। फिर बाद में 
9 जुलाई को इसने उन्हें चाय में नशीला पदार्थ 
पिलाकर त्रिशूल से माथे व गर्दन पर हमला किया। 
रात के समय शंटी ने उनके साथ बारी-बारी से 
दुराचार किया। किसी तरह होश में आने के बाद 
उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। 
पीड़िता की बहन से रचाया शादी का ड्रामा-शंटी 
ने अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए किशोरी 
की बहन से शादी का ड्रामा रचा। जिसके चलते 
उसने बहन की मांग में सिंधूर और गले में मंगलसूत्र 
तक डाल दिया। मगर होश में आने पर बहन ने 
बताया था कि उसने किसी के साथ शादी नहीं की 
और वह अपने माता-पिता के साथ रहना चाहती 
है। तब पुलिस ने शिकायत मिलते ही तांत्रिक के 
खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। 
पुलिस कार्रवाई के बाद यह मामला कोर्ट में सुनवाई 
पर चल रहा था। जिसमें अब कोर्ट ने आरोपी को 
सात साल की केद सुनाई। 

-4 मार्च 2075 आज समाज 


झाड़ फूंक के नाम पर 


महिला से 0 हजार ठगे 


थर्मल-पिल्लूखेड़ा निवासी एक महिला ने 
गांव सोदापुर निवासी तेजपाल की शिकायत पुलिस 
को दी है। महिला ने उस पर झाड़ फूंक कर बच्चे 
पैदा होने के नाम पर 0 हजार रुपए ठगने का 
आरोप लगाया है। पुलिस ने महिला की शिकायत 
पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर छानबीन 
शुरू कर दी है। 

जानकारी के अनुसार पिल्लूखेड़ा निवासी 
नीलम की शादी को पांच साल हो गए, परंतु कोई 
बच्चा नहीं हुआ। महिला के किसी जानकारी के 
कहने पर सात माह पहले नीलम सोदापुर निवासी 
तेजपाल के पास आई। तेजपाल ने महिला को 


बच्चा पैदा होने की दवा के लिए 40 हजार रुपए 
देने की बात कही और बच्चा पैदा होने की गारंटी 
दी। नीलम पैसे देकर और दवा लेकर घर चली 
गई। जब सात माह बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ 
तो महिला अपने पैसे वापिस मांगने आई। परंतु 
तेजपाल ने मना कर दिया। उसके बाद ही महिला ने 
मामले की शिकायत पुलिस को दी। चौकी इंचार्ज 
नहर नाका संदीप कुमार ने बताया कि शिकायत 
मिली है। पुलिस मामले की छानबीन कर आरोपी 
को जल्द ही पकड़ लेगी। 

-अमर उजाला 27 जून 20क्‍5 


जले शवों पर तांत्रिक 


क्रिया करते पकड़ा 


घरौंडा-रात के अंधेरे में गांव कैरवाली में 
शमशान घाट में जले हुए शवों पर तांत्रिक विद्या 
करने का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों ने 
एक व्यक्ति को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया 
है, जिसे बाद में पुलिस ने छोड़ दिया। दो व्यक्ति अं६ 
रे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना से पूरे 
गांव में हड़कंप मच गया और रात को ही भारी 
संख्या में ग्रामीण शमशान में एकत्रित हो गए। 
पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गांव कैरवाली के 
शमशान घाट में वीरवार रात को तीन व्यक्ति जले 
शवों से तांत्रिक विद्या कर रहे थे। किसी राहगीर ने 
उन्हें ऐसा करते देख लिया। राहगीर ने इसकी 
सूचना ग्रामीणों को दी। भारी संख्या में ग्रामीण 
शमशान घाट पहुंचे। ग्रामीणों को देखकर तांत्रिक 
विद्या करने वाले व्यक्ति फरार हो गए, लेकिन गांव 
के ही एक व्यक्ति शिव कुमार को ग्रामीणों ने काबू 
कर लिया। ग्रामीणो ने इसकी सूचना मधुबन पुलिस 
को दी। मधुबन पुलिस प्रभारी वसीम अकरम ने 
बताया कि शिव कुमार को काबू किया गया था, 
लेकिन गांव की समिति ने इस प्रकार का मामला न 
होने की बात कही है। इसी कारण उसे छोड़ दिया 
गया है। -अमर उजाला 27 जून 2075 
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हि 


संगीत पर थिरकता प्रकाश 
इस खूबसूरत ग में आप प्रकाश को 

संगीत पर थिरकता देखेंगे। 
जरूरी सामानः 
० ट्राजिटर रेडियो, शीशे का छोटा सा टुकड़ा, 
पाइप का टुकड़ा (बैडमिंटन की शटल रखने 
वाले पाइप का टुकड़ा) लेजर टॉर्च, गुब्बारा 
आदि। 
इस तरह से करेंः 

गुब्बारे का बड़ा टुकड़ा काटकर उसे पाइप 


के एक सिरे पर खींचकर, रबर बैंड की मदद से 
टाइट कर ले। यह बन गया एक डाइफ़ाम। इस 
डाइफ़ाम के केंद्र पर शीशे का छोटा-सा टुकड़ा 
चिपका दें। 
पाइप को टेबल पर आड़ा रखकर, शीशे पर 
लेजर टॉर्च इस तरह फोकस करें कि परावर्तित 
प्रकाश-बिंदु दीवार पड़े। पाइप के दूसरे खुले 
सिरे पर ट्राज़िस्टर रखकर कोई गीत-संगीत शुरू 
करें। प्रकाश-बिंदु संगीत के ताल पर थिरकने 
लगेगा। 
कुछ चर्चाः 
आप देखेंगे कि, हर धुन पर प्रकाश-बिन्दु 
अलग-अब्रग पैटर्न बनाता है। यह भी देखेंगे 
कि ट्रांजिस्टर की आवाज बढ़ाने पर पैटर्न बड़ा 
हो जाता है। आप खुद कोई गीत गाकर या 
आवाज निकालकर उसका पैटर्न भी देख सकते 
हैं। 

इस प्रयोग में परिवर्तन का उपयोग डाइफ़ाम 
के कंपनों को बडा करके देखने के लिए किया 
गया है। 


बैंगन दूर जायेंगे या पास आयेंगे 


यह प्रयोग आपको और आपके दोस्तों को 
हैरत में डाल देगा। 


जरूरी सामान 
* एक लंबी सी लकड़ी, दो बैंगन और धागा 


इस तरह से करेंः 

क दो धागों (एक फुट लम्बे) से दोनों 
बैंगन लकड़ी पर लटका दें। बैंगनों की आपसी 
दूरी करीब दो सेंटीमीटर हो। दो कुर्सियों के बैक 
पास-पास लाकर उस पर लकड़ी को रख दें। 
$ अब इस बात का पूर्वनुमान लगाएं कि 
दोनों बैंगनों के बीच में से फुंकाक जाए तो क्‍या 


होगा ? क्या दोनों बैंगन एक-दूसरे से दूर जाएंगे 
या करीब आएंगे, या जैसे हैं वैसे ही रहेगे ? 
* बैंगनों की बीच में से जोर से फूंकिए। 
परिणाम देखकर यकीनन आपको अचरज होगा। 
कै आप कहीं यह तो नहीं सोचने लगे कि 
फूंक ने बैंगन के बीच की अवा को हटाकर वहां 
कुछ निर्वात सा बना दिया है? ऐसा कुछ भी 
नहीं हो रहा है। फूंकने से हवा की गति बढ़ 
जाती हैं । 

* आप की जगह पिंग-पॉग बॉल , पानी 


“ गुब्बारे, डिब्बियां आदि का इस्तेमाल भी कर 


सकते हैं। 
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गलत आदतों का 


परिणाम है कब्ज 


यदि किसी व्यक्ति को का हाजमा सही रहे 
तो उसे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती परन्तु प्रायः 
देखा गया है कि दुनिया में अधिकतर लोगों का 
हाजमा सही नहीं रहता। उनको शौच की आदत नहीं 
होती या बड़ी मुश्किल से बहुत कम मल त्याग होता 
है।इसी स्थिति को कब्ज कहते हैं। प्रायः लोग इस 
रोग को गंभीरता से नहीं लेते क्‍योंकि यह तुरन्त 
कोई समस्या पैदा नहीं करता लेकिन इसके दूरगामी 
परिणाम बहुत कष्टकारी होते हैं। एक बार यदि यह 
रोग किसी के शरीर में अपनी जड़ जमा ले तो उससे 
छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। कब्ज की वजह 
से ही अनेक बीमारियां जैसे पेट दर्द, सिर दर्द , गैस 
बनना, मुंह में छाले आदि मनुष्य को हो जाती हैं। 

रोगियों की गलत आदतें 
* प्रायः अधिकतर लोग सुबह सूर्योदय के बहुत 
देर बाद उठते हैं।और फिर समय की कमी के कारण 
हर कार्य जल्दी-जल्दी करते हैं। शौच जैसे महत्वपूर्ण 
कार्यके लिए भी पर्याप्त समय नहीं दे पाते और इस 
प्रकार वे कब्ज का शिकार हो जाते हैं। अच्छे 
स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर तांबे के लोटे 
में रखा शीतल जल पीकर थोड़ा टहलना चाहिए 
फिर शौच जाना चाहिए। 
* स्वाभावित शौच के लिए आवश्यक है कि आप 
शौच-क्रिया जल्दबाजी में न करें तो बेहतर होगा। 
स्वाभाविक शौच के लिए कम से कम दस मिनट का 
समय अवश्य देना चाहिए। 
* जहां तक संभव हो भोजन दिन में दो बार ही 
करना चाहिए। दिनभर ल्टा-सीधा जैसे आइसक्रीम, 
चाट, पकौड़ी आदि भी नहीं खाने चाहिएं। इससे 
भोजन का पाचन सही रूप से नहीं हो पाता। 
* सही रूप से दोनों समय के भोजन में कम से कम 


5-6 घंटे का अंतर होना आवश्यकहै ताकि भोजन 
का पाचन सही रूप से हो सके। 

* भोजन करने के बाद थोड़ी देर आराम अवश्य 
करना चाहिए और रात को भोजन जल्दी लगभग 
6-7 बजे के करीब ही कर लेना चाहिए जिससे सोने 
से पहले भोजन को पचने के लिए 2-3 घंटे का 
समय मिल जाए। 

* रात्रि के भोजन के बाद थोड़ी दूर तक टहलने 
अवश्य जाना चाहिए जिससे भोजन अच्छी तरह पच 
जाए। 

* दिन भर में लगभग एक-एक घंटे के अन्तर पर 
कई गिलास पानी पीना चाहिए । इससे पेट हमेशा 
साफ रहता है। 

* व्यक्ति को दिन में दो समय, सुबह और शाम को 
शौच जाना चाहिएए। 

* आजकल भोजन में सूखे खाद्य पदार्थों का चलन 
बढ़ गया है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। 
अतः हमें सूखे और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन 
कम करना चाहिए। 

+* प्रायः लोग भोजन में वसा और चिकनाइयुकत 
पदार्थों का प्रयोग अ धिक करते हैं जो हमारी पाचन 
शक्ति को बिगाड़ता हैं अतः हमें कम चिकनाई वाले 
रेशेदार फलों, सब्जियों दालों आदि का सेवन करना 
चाहिए। 


बीमारी में लाभदायक है लहसुन 
लंदन-फेफड़ो की बीमारियों से बचाने में लहसुन 
काफी मददगार हैं । हाल ही में एक अध्ययन में 
खुलासा हुआ है कि सिस्टिक फाइबोसिस (फेफड़ों 
से संबंधित वंशानुगत बीमारी) के मरीजों के लिए 
लहसुन लाभदायक हैं । यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग 
सेंटर फॉर इनफेक्शस डिजीज के शेधकर्ताओं 
का कहना है कि लहसुन में पाया जाने वाला 
एलिसिन रसायन फेफड़ों की संक्रमण बीमारियों 
में बेहतर उपचार साबित हो सकता हैं। यह 
शोध प्लोस वन जर्नन में प्रकाशित हुआ है 
-एजेंसी 
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< तकशील-हलचल >> 


महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मु्लन समिति के रजत जयंती समारोह 
एवं फीरा मीटिंग की रिपोर्ट 


महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मु्लल समिति का 25 
वर्षीय रजत जयंती समारोह 7 अगस्त से लेकर 9 
अगस्त 205 तक शिवशंकर सभागृह पूणे में मनाया 
गया। इस में लगभग ॥7 राज्यों के तर्कशीलों, 
मानवतावादी एवं नास्तिक संगठनों ने भाग 
लिया ।सम्मेलन के प्रारम्भ में डा. सुरेश घोडेराव ने 
विशिष्ट अतिथियों से जान-पहचान करवाई। इस 
सम्मेलन का उद्घाटन डा. श्री राम लागू वयोवृद्ध 
फिल्म कलाकार ने अंधविश्वास रूपी ताले को तर्क 
शीलता की प्रतीक चाबी द्वारा खोल कर किया। इस 
सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्य 
न्यायाधीश पी.बी. सांवत ने कहा कि शिक्षा का 
भगवाकरण किया जा रहा है, जोकि उचित नहीं है। 
इस में तर्कशीलता होना आवश्यक है। वरिष्ठ वैज्ञानिक 
जयंत नर्लिकर ने कहा कि अब समय है कि समाज 
को अंधश्रद्धा एवं अंधविश्वास से मुक्त किया जाए। 
उन्होंने इस क्षेत्र में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन 
समिति द्वारा डा. दाभोलकर के मिशन को आगे 
बढ़ाने के यत्नों की प्रशंसा की। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा 
निर्मुलल के कार्यकारी अध्यक्ष अविनाश पाटिल ने 
कहा कि जो लोग यह सोचते थे कि डा. दाभोलकर 
को शहीद कर के अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्षशील 
लोगों के हौोंसले को तोड़ देंगे, यह गलत साबित हो 
चुका है। डा. दाभोलकर के बलिदान के पश्चात्‌ बड़ी 
तादाद में नवयुवक एवं नवयुवतियां महाराष्ट्र 
अंधश्रद्धा निर्मु्लल समिति के सदस्य बन कर डा. 
दाभोलकर के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यहां तक 
कि उनकी पत्नी डा. शैला दाभोलकर, सपुत्री, दामाद 
अनीष पटवर्धन एवं सपुत्र डा. हामिद दाभोलकर भी 
दृढ़ संकल्प के साथ इस मिशन को लेकर समिति के 


-हरचंद सिंह भिंडर 
साथ खड़े हैं। 

प्रथम दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन में फीरा के 
राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. नरेन्द्र नायक ने अपने वक्तव्य 
में बताया कि भारत में 70 से भी अधिक नास्तिक, 
तरकशील एवं मानवतावादी संगठन कार्य कर रहे हैं, 
जिन में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिति भी एक 
है। हमें डा. दाभोलकर की विचारधारा को आगे 
बढ़ाना होगा। भारत वर्ष के अधिकतर लोग सोच 
विचार नहीं करते, जैसा बताया गया वैसा ही मान 
लेते हैं। हमें प्रत्येक घटना की पड़ताल करनी 
चाहिए, प्रश्न करने की आदत विकसित करने की 
आवश्यकता है। प्रो. राम पुन्यानी ने समिति के 
रजत जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि अब हम 
सभी के सामने और भी कठिन चुनौतियां हैं। उन्होंने 
कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति एवं विवेकशीलता 
पर हमला दोनों ही जुड़वां मसले हैं। अब समय की 
जरूरत है कि धर्मनिर्षेक्ष पार्टियों, दलित एवं आदिवासी 
आंदोलनों को एक जुट होकर संघर्ष को आगे 
बढ़ाना चाहिए। प्रसिद्ध पत्रकार श्री दलीप पागोंकर 
ने कहा कि केन्द्र सरकार संस्थाओं पर विचारधारक 
कब्जा कर रही है। संघ परिवार द्वारा प्रगतिवादी 
लोगों पर दबाव बनाया जाता है कि तुम चुनाव कर 
लो कि तुम राम की संतान हो अथवा शैतान की। 
आज हमारे सम्मुख विकट चुनौतियां हैं। प्रत्येक 
भारतीय विभिननता को मानता है। जो लोग अब 
शासन कर रहे हैं, उन का विशेष ध्यान शिक्षा एवं 
सांस्कृतिक संस्थाओं पर कब्जा करके उन्हें अपने 
हितों के लिए प्रयोग में लाना है। इस से सावधान 
होते हुए इस का विरोध करना होगा। 
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सी.पी.एम. के नेता सीता राम येचुरी ने 
कहा कि अब १925 की नीति के आधार पर भारत 
को हिन्दू राष्ट्र बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
जिसने किसी भी धर्म को मानना है, यह उस की 
अपनी मर्जी होनी चाहिए परन्तु धर्म के नाम पर 
हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आज तकशील होने के 
साथ-साथ राजनीति को भी अपनाना पड़ेगा तब ही 
तर्कशीलता बरकरार रखी जा सकेगी। मैं उम्मीद 
करता हूं कि अलग-अलग स्थानों से आए हुए 
तकशील डा. दाभोलकर द्वारा शुरू किए गए संघर्ष 
को आगे ले कर जाएंगे। सोशलिस्ट भाई वैद्य ने बढ़ 
रहे अलगाववाद के बार में चिंता प्रकट की और 
कहा कि समूचे विश्व में बढ़ रहा धार्मिक कट्टरवाद 
तर्कशील विचारधारा के लिए खतरनाक साबित हो 
रहा हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक अरविन्द गुप्ता ने कहा कि 
सड़क पर शुरू किये आंदोलन के साथ हमें अपनी 
सोच को मजबूत करना चाहिए एवं विज्ञान का 
विद्यार्थी तर्कशील सोच को विकसित करने में सहायता 
कर सकता है। 

रात्रि के सत्र में तर्कशील सोसायटी पंजाब 
के प्रतिनिधी एवं फीरा के वित्त सचिव हरचन्द 
भिंडर एवं तर्कशील आगू राम कुमार ने भी भागीदारी 
की। इस समय हरचंद भिंडर ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा 
निर्म्लल समिति की रजत जयंती पर बधाई देते हुए 
कहा कि आज हमें खुशी के साथ-साथ दुख का 
अहसास हो रहा है कि हमारे प्रिय नेता डा. दाभोलकर 
हमारे बीच में नहीं हैं। परन्तु यह देख कर तसल्ली 
हो रही है कि उनकी शहीदी के पश्चात्‌ इस संस्था 
में बहुत से नौजवान लड़कों व लड़कियों की शमूलियत 
हुई है जो कि डा. दाभोलकर द्वारा कही गई बात को 
सच साबित कर रही है कि “लोग मेरी बात मानेंगे 
“जरूर, परन्तु मेरे मरने के पश्चातू्‌।” श्री भिंडर ने 
आगे कहा कि इस समय जबकि धार्मिक प्रतिक्रियावादी 
लोग शासन चला रहे हैं तो हमारा कार्य और भी 
चुनोतीपूर्ण हो जाता है इस समय भिंडर ने तर्कशील 
सोसायटी पंजाब द्वारा की गई गतिविधियों, खासतौर 
पर डा. दाभोलकर की शहीदी के पश्चात्‌ उनकी 


स्मृति में एवं उनके हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग 
के संबन्ध में तथा अंधविश्वास विरोधी कानून लागू 
करने के संबंध में की गई गतिविधियों के बारे में 
जानकारी दी। श्री राम कुमार ने तर्कशील सोसायटी 
की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने महाराष्ट्र 
अंधश्रद्धा निर्मलल समति एवं तर्कशील सोसायटी 
पंजाब के परस्पर संबंधों का जिक्र करते हुए बताया 
कि तर्कशील सोसायटी पंजाब ने भी उन्हीं की भांति 
तर्कशील साहित्य की वैन चला कर दो वर्षो में 
लाखों रूपये का साहित्य बेचा है। इस समय पर 
उन्होंने चमत्कारों का पर्दाफाश के तहत जादू के कुछ 
ट्रिक दिखा कर उनकी वैज्ञानिक व्याख्या भी की। 
दिन के कार्यक्रम में वैज्ञानिक चेतना एवं शहीद भगत 
सिंह से संबधित गीत संगीत भी प्रस्तुत किया गया। 
रात्रि के समय 'सुकरात से दाभोलकर ' एवं “पंसारे 
वाय तुमा राम” लोक रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया 
गया। 

दूसरे दिन के कार्यक्रम में डा.दाभोलकर एवं 
उसके पश्चात्‌ की महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मल समिति 
की गतिविधियों से संबंधित चर्चा हुई। जिस में 
अनिस के अध्यक्ष एन.डी.पाटिल ने बताया कि 20 
अगस्त डा. दाभोलकर की शहीदी के उपरान्त 
संगठन को एक बार तो झटका लगा था परन्तु 
उसके पश्चात्‌ यह और भी मजबूत हो कर उभरा हैं 
हम जो कुछ उनकी शहीदी से पूर्व प्राप्त नहीं कर 
सके थे उस के बाद के दो वर्षो में काफी विकास 
किया है। पहले समिति की प्रदेश में 200 इकाइयां 
थीं जो कि अब बढ़ कर 3१0 से भी ऊपर हो चुकी 
हैं। तथा अब और भी अधिक इकाइयां बनने की 
उम्मीद है। इस के अतिरिक्त विद्यार्थी वर्ग एवं 
नौजवान वर्ग हमारे साथ जुड़ता जा रहा हैं इसके 
साथ-साथ उन लोगों का भ्रम भी टूट गया है जो 
यह सोचते थे कि डा. दाभोलकर को शहीद करने से 
संगठन समाप्त हो जाएगा। समिति की प्रमुख सचिव 
सुशीला मुण्डे ने अपने संबोधन में कहा कि डा. 
दाभोलकर को चाहे कत्ल कर दिया गया है, परन्तु 
इससे उनकी विचारधारा खत्म नहीं हुई। बल्कि 
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उसके पश्चात्‌ और भी तेजी के साथ फैलती जा 
रही है। उनकी शहीदी के पश्चात्‌ अंधश्रद्धा एवं 
जादू-टोना विरोधी कानून बन कर महाराष्ट्र में लागू 
हो चुका है। जिसके कारण अनेकों ही अंधविश्वास 
फैलाने वालों के विरुद्ध कारवाई हो सकी है। परन्तु 
अब हमें जाति पंचायत (खाप पंचायत) के विरुद्ध 
संघर्ष करने की आवश्यकता है ताकि जाति-पांति 
मुक्त समाज का निर्माण हो सके। इस समय फिल्म 
निर्माता जुब्बार पटेल ने उपस्थित सदस्यों के साथ 
बात करते हुए बताया कि सोशल मीडिया का प्रयोग 
कर के युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ना चाहिए। यह 
युवा वर्ग को साथ जोड़ने का एक सशक्त माध्यम है। 
इस प्रकार से हमारा संदेश आम जनता तक भी 
पहुंच सकेगा। 

रजत जयंती के अंतिम एवं तीसरे दिन 
प्रातः 6 बजे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मु्लन समिति 
द्वारा खवारेगेट से शरू हो कर विठठल राम जी शिंदे 
पुल तक, जहां पर दो अज्ञात कातिलों ने डा. 
दाभोलकर को 20 अगस्त 2043 को शहीद कर 
दिया गया था, रोष मार्च निकाला गया। इस रोष 
मार्च में लगभग 600 से भी अधिक कार्यकर्ता एवं 
अन्य संगठनों के प्रतिनिधी अपने हाथों में नारों एवं 
अपनी मांगों से संबंधित तख्तियां उठाए सम्मिलित 
थे। इसमें डा. दाभोलकर की पत्नी डा. शैला 
दाभोलकर समेत परिवार के समस्त सदस्य एवं 
अनिस के नेतृत्वकारी सदस्य रोष मार्च का नेतृत्व 
कर रहे थे। इस दौरान 'डा. दाभोलकर अमर रहे! 
एवं “फुले-साहू-अंबेडकर आमी सारे दाभोलकर' 
आदि नारे आकाश को गुंजा रहे थे। पुल पर पहुंच 
कर यह रोष मार्च रैली में बदल गया। इस समय डा. 
दाभोलकर के सुपुत्र डा. हामिद दाभोलकर एवं 
कार्यकारी अध्यक्ष अविनाश पाटिल ने कहा कि 'हम 
सरकार से मांग करते हैं कि डा. दाभोलकर की 
हत्या के मामले की पड़ताल में तेजी लाकर उसके 
असली हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। महाराष्ट्र 
अंधश्रद्धा निर्मल समिति की ओर राष्ट्रपति को 


एक लाख पोस्ट कार्ड भेजेंगे, इस की कारवाई आज 
से ही शुरू कर रहे हैं।' 
इसके पश्चात्‌ सम्मेलन में इस के भविष्य 
के बारे में चर्चा हुई, खास तौर पर अंधविश्वास 
फैलाने के नये ढंगों के बारे में तथा जाति-पांति के 
भेदभाव को रोकने के बारे में चर्चा हुई । इस समय 
डा. हामिद ने मानसिक रोगों एवं मिथ्या विज्ञान के 
बारे में जानकारी दी। समाप्ति समारोह के दौरान 
डा. दाभोलकर की पत्नी डा. शैला दाभोलकर ने 
कहा कि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मु्लन समिति के लिए 
गर्व की बात होनी चाहिए कि उसके सदस्य सांगठनिक 
रूप में अंधविश्वासों के विरुद्ध तर्कशीलता के लिए 
लड़ रहे हैं। एक दाभोलकर ही नहीं सभी दाभोलकर 
जैसे बन गए हैं तथा अपने मिशन को निरंतर आगे 
बढ़ा रहे हैं। इस बात का प्रमाण है कि अनेक 
कठिनाइयों के बावजूद सम्मेलन में 700 से भी 
अधिक सदस्य उपस्थित हैं। अन्त में अविनाश 
पाटिल की ओर से सभी उपस्थ्ति सदस्यों का 
धन्यवाद करने के उपरान्त समूहगान “हम होंगे 
कामयाब-एक दिन” गा कर सभी ने विदायगी ली। 
इस के पश्चात्‌ व॥ अगस्त को हरचंद 
भिंडर एवं राम कुमार ने महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन 
समिति की इकाई पूना की मीटिंग में भागीदारी की। 
इस मीटिंग में मुख्य एजेंडा रजत जयंती सम्मेलन का 
रिव्यू एवं 20 अगस्त को की जाने वाली गतिविधी 
विशेषतौर पर था। इसमें आवश्यकता के अनुसार 
सुझाव भी दिये गए तथा उन द्वारा सफलता पूर्वक 
ढंग से सम्मेलन को सिरे चढ़ाने पर बधाई भी दी। 
उन्होंने मीटिंग में योजना बनाई कि 20 अगस्त को 
किए जाने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों 
को शामिल किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 
डा. दाभोलकर को श्रद्धांजलि के साथ-साथ डा. 
दाभोलकर की हत्या के केस की पड़ताल में तेजी ला 
कर हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग भी है। इस 
दिन विठठल राम जी शिंदे पुल पर पहुंच कर डा. 
दाभोलकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 
-अनुवाद, बलवंत सिंह लेक्चरार 
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घर से जेवर और पैसे गुम होने का मामला सुलझाया 


ऊउनिल का छोटा सा परिवार है। उस 
परिवार में उसकी मां कमलेश जोकि सेवानिवृत 
अध्यापिका है, उसकी पत्नी एवं एक उनका चार 
वर्षीय पुत्र है। अनिल प्रोपर्टी एडवाईजर का कार्य 
करता है। पहले प्रोपर्टी का धंधा अपने चर्म पर था 
तो अनिल का काम भी सही सलामत चलता रहा 
था, परंतु जब से प्रोपर्टी का कारोबार कमजोर पड़ 
गया, तो अनिल का काम भी न के बराबर आ गया 
था। एक तो अनिल का कारोबार चौपट हो गया था 
तथा ऊपर से उनके घर में एक नई समस्या उत्पन्न 
हो गई थी। 

एक बार रक्षाबंधन के पर्व पर अनिल की 
बहन उनके घर पर आई हुई थी। दिन तो सारा 
परिवार राखी के उत्सव में व्यस्त रहा। अगले दिन 
जब उसकी बहन वापिस जाने की तैयारी कर रही 
थी, और अपने बैग में अपना सामान संभाल रही 
थी तो वह एकदम से हैरान व परेशान सी हो गई। 
मां द्वारा परेशानी का कारण पूछने पर उसने बताया 
कि उसने अपने बैग में अपनी सोने की अंगूठी रखी 
थी, वह अब नहीं मिल रही है। इस घटना से सारा 
परिवार परेशान हो गया। उन्होंने अपना सारा घर 
छान मारा, परन्तु वह अंगूठी नहीं मिली। मां द्वारा 
ढांढस बंधाने पर कि अगर अंगूठी नहीं मिली तो 
वह उसे नई बनवा देगी, बेटी अपने ससुराल चली 
गई। उसके जाने के 8-0 दिन के पश्चात्‌ अलमारी 
में रखी हुई अनिल की सोने की दो अंगूठियां भी गुम 
हो गई। 

फिर कुछ महीने के पश्चात्‌ अनिल की मां 
कमलेश की अलमारी में से उसकी सोने की अंगूठी 
गुम हो गई। फिर कुछ समय के पश्चात्‌ अलमारी में 


-बलवंत सिंह, लैक्चरार 94763248 02 


रखे हुई कमलेश के टॉपस भी गुम हो गए। कुछ 
दिन बीते तो कमलेश की सोने की बालियां भी गुम 
हो गई। इसी श्रृंखला में कमलेश की अलमारी में से 
उसके दो सोने के लाकेट भी गुम हो गए। 

इसके पश्चात्‌ कमलेश की अलमारी में से 
अथवा पर्स में से हजार अथवा पांच सौ रुपए के 
नोट हर हफता-दस दिन में गुम हो जाने लगे। 
कमलेश के कमरे में दो अलमारियां हैं। वह एक 
अलमारी में पैसे अथवा अपने आभूषण इत्यादि रख 
कर उसे ताला लगाकर उसकी चाबी दूसरी अलमारी 
में रख देती थी। कमलेश ने अपनी सेवानिवृति के 
समय मिली हुई राशि में से 45 लाख रुपए का 
फिक्स डिपोजिट करवाया हुआ था। उस एफ डी के 
कागज उसने अलमारी में ताले के अंदर रखे थे। 
एक दिन उसने देखा कि अलमारी को ताला वैसा 
का वैसा ही लगा हुआ है, परन्तु एफडी के सभी 
कागज वहां से नदारद थे। 

अब तक कमलेश के लगभग सभी आभूषण 
व अन्य कीमती सामान एक-एक करके गुम हो चुका 
था। वे इस समस्या को लेकर कई पीरों की चौकियों 
पर तथा बालाजी की चौकियों पर भी जा चुके थे। 
परन्तु समस्या धीरे-धीरे बढ़ती ही चली जा रही 
थी। एक तो उनके घर से आभूषण व पैसे गुम हो 
रहे थे। वहीं दूसरी ओर बाबाओं एवं पीरों की 
चौकियों पर दक्षिणा के रूप में हजारों खर्च होते जा 
रहे थे। 

अब समस्या ने और भी विकराल रूप 
धारण कर लिया था। एक दिन अनिल ने एक प्लाट 
का सौदा किया था। उसने उस सौदे में मिले हुए 
सात लाख रुपए एक लिफाफे में डाल कर अपने बैड 
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के एक खाने में रख दिए। अगले दिन जब उसने 
वे पैसे निकाल कर गिने तो उनमें से एक लाख 
रुपए कम थे। फिर एक बार उसने अलमारी में 50 
हजार रुपए रखे थे। अगले दिन देखे तो वे सारे पैसे 
गायब थे। इसी प्रकार अलग-अलग समय में अनिल 
द्वारा रखे गए रुपयों में से एक बार 60 हजार, एक 
बार 20 हजार, एक बार ॥8 हजार, एक बार ॥2 
हजार एवं एक बार 55 हजार रुपए गुम हो गए। 
जिस दिन 55 हजार रुपए गुम हुए, उसी दिन उसने 
35 हजार अलग से एक लिफाफे में डाल कर अलग 
रख दिए थे। वे 35 हजार रुपए सुरक्षित पड़े रहे। 

जब वे सभी जगहों पर बाबाओं, तांत्रिकों 
व बालाजी के भक्तों के पास जाकर थक चुके थे 
और अपने हजारों रुपए लुटा चुके थे, तो एक दिन 
उनके एक परिचित ने उनकी व्यथा सुनकर उन्हें 
तर्कशील सोसायटी के जनहित में किए गए कार्यो के 
बारे बताया तथा उन्हें मेरे पास भेज दिया। 

मैंने उनकी व्यथा सुनकर उन्हें उनके घर 
पर जाकर उनकी समस्या को हल करने का समय दे 
दिया। निश्चित दिन पर मैंने अपने तर्कशील साथी 
कर्मजीत सिंह ठसका को साथ लिया और उनके घर 
पहुंच गए। उनका परिवार छोटा सा था। अतः हमने 
बारी-बारी से परिवार के सदस्यों से बातचीत की 
तथा और पूछताछ के आधार पर मिली जानकारी 
से वास्तविक दोषी की पहचान कर ली। फिर 
काऊंसलिंग एवं सम्मोहन द्वारा उसकी मानसिक 
समस्या के मर्म को समझा और उसकी उस समस्या 
का यथासंभव समाधान कर दिया। सारे परिवार को 
कुछ आवश्यक निर्देश दिए, ताकि फिर से उनके घर 
में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। 
कारण क्या थे - कमलेश एक रिटायर्ड अध्यापिका 
थी। उसका पति एक साधारण बिजनेसमैन था। कुछ 
वर्ष पूर्व उसके पति की मृत्यु हो गई थी। कमलेश 
के दो लड़के तथा एक लड़की थी। अनिल के एक 
भाई की कई वर्ष पूर्व यौवन की दहलीज पर चढ़ने 
से पहले ही असाध्य बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी 


थी। उसके कुछ समय के पश्चात्‌ अनिल तथा 
उसकी बहन की शादी हो गई। शादी के डेढ़-दो वर्ष 
के भीतर ही अनिल की बहन के घर एक पुत्र पैदा 
हो गया, परन्तु अनिल के घर शादी के कई वर्ष 
पश्चात्‌ भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। इसी 
दौरान अनिल के पिता का भी देहांत हो गया। 

कमलेश का अपनी लड़की के पुत्र के साथ 
विशेष लगाव हो गया था। वह अपने नाती में अपने 
मृत पुत्र का भी रूप ही महसूस करती थी। वह यह 
ही मानती थी कि उसके मृत पुत्र की कथित आत्मा 
ने उसके नाती के रूप में पुनर्जन्म लिया है। उनकी 
जायदाद के रूप में उनके दो मकान थे। वे दोनों ही 
कानूनी रूप में कमलेश के नाम पर थे। कमलेश ने 
कोर्ट में अपनी वसीयत रजिस्टर्ड करवा दी थी, 
जिसमें उसने अपनी सारी जायदाद दो हिस्सों में 
-एक हिस्सा अनिल के नाम पर तथा दूसरे अपने 
नाती के नाम पर कर दिया था। यह उसने कानूनी 
रूप में अनिल एवं उसकी बहन को बराबरी का 
हिस्सा नहीं दिया था, बल्कि उसका मानना था कि 
उसका नाती ही उसका मृत पुत्र है। अतः उसने 
अपनी जायदाद को दो भाइयों में बराबर-बराबर 
बांट दिया था, ऐसा उसका मानना था। 

अनिल ने अपनी मां का इस मामले में 
प्रत्यक्ष रूप में तो कभी विरोध नहीं किया था, परन्तु 
अंदर ही अंदर उसे इस बात का मलाल था। जब 
तक उसका प्रोपर्टी का कारोबार ठीक रूप से चलता 
रहा, तब तक उसने इस बात की ज्यादा परवाह नहीं 
की। कमलेश अपनी पैंशन की राशि अपने पास ही 
रखती थी। अपनी मर्जी से वह चाहे घर के लिए 
कुछ भी खर्च कर दे, परन्तु अनिल ने अपनी मां से 
कभी भी कोई पैसा नहीं मांगा था। पहले तो अनिल 
कभी-कभार ही किसी खुशी के मौके पर शराब पी 
लिया करता था, परन्तु धीरे-धीरे उसने रोजाना ही 
पीना शुरू कर दिया। 

अब उसकी शाही खर्च करने की आदतें 
बढ़ती चली जा रही थी, परन्तु उसका कारोबार 
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ठप्प होता जा रहा था। प्रकट रूप में उसने अपनी 
मां अथवा अपनी बहन से मां द्वारा की गई वसीयत 
की शिकायत नहीं की थी, परन्तु अंदर ही अंदर 
उसके मन में इस बात की नाराजगी बढ़ती चली जा 
रही थी। मन के इसी अन्‍्तर्दृद्ध के कारण उसके मन 
में अपनी मां से प्रतिशोध की भावना प्रबल होती 
चली जा रही थी और शराब पीकर घर में सभी के 
साथ लड़ाई झगड़ा तथा तोड़-फोड़ करने लग गया। 

अंधविश्वासी होने के कारण घर वाले उसे 
किसी पीर बाबा की चौकी पर ले गए। वहां पर उस 
बाबा ने अनिल पर भयंकर भूत-प्रेतों का साया बता 
दिया। चौकी पर अन्य लोगों को खेलता हुआ 
देखकर अनिल भी सिर घुमा कर खेलने लग गया। 
घर पर आकर उनकी समस्या और बढ़ती चली 
गई। अब अनिल शराब भी अधिक पीने लग गया 
और लड़ाई झगड़ा तथा तोड़फोड़ भी अधिक करने 
लग गया। ऐसी हालत में उसने घर का काफी सारा 
कीमती सामान भी तोड़ दिया था। 

अब तक उसका प्रोपर्टी का कारोबार लगभग 
ठप्प हो चुका था, परन्तु उसके शाही खर्चे ज्यों के 
त्यों जारी थे। अपना खर्चा चलाने के लिए उसने 
अपने सर्कल से काफी पैसा उधार भी ले लिया था। 
कई महीनों तक जब उसने उधारी नहीं लौटाई तो 
“लेनदार उसे परेशान करने लग गए। ऐसे में राखी 
के त्यौहार पर जब उसने उसकी बहन उनके घर 
आई तो उसके खर्चे की एक नई समस्या खड़ी हो 
गई। राखी बांधते समय उसकी बहन की सोने की 
अंगूठी उसके पास गिर गई, उसने चुपचाप वह 
अंगूठी उठाकर अपनी जेब में रख ली। अगले दिन 
उसने वह अंगूठी बेच कर लेनदारों का कर्ज चुकता 
कर दिया और बचे हुए पैसे अपनी जेब में रख 
लिए। 

जब कमलेश को अपनी बेटी की अंगूठी 
गुम होने का पता चला और सारा घर ढूंढने पर भी 
जब अंगूठी नहीं मिली तो उसने कह दिया कि जो 
घर में अनिल की व उसकी स्वयं की जो दो 


अंगूठियां पड़ी हुई है, उन्हें तुड़वाकर वह अपनी बेटी 
को नई अंगूठी बनवा कर दे देगी। अब अनिल पर 
भूत-प्रेत आने का ढोंग स्थापित तो हो ही चुका 
था। अत : कुछ दिनों के पश्चात्‌ अनिल ने दांव 
लगते ही वे दोंनों अंगूठियां भी गायब कर दी और 
फिर उन्हें भी बेच दिया। कमलेश अपना सारा 
कीमती सामान अलमारी में रखकर उसे ताला 
लगाकर उसकी चाबी दूसरी अलमारी में रख देती 
थी। चाबी रखने की जगह का अनिल को पता था। 
अतः दांव लगते ही वह चाबी उठाकर अपनी मां की 
अलमारी खोल कर उसमें से उसके आभूषण उठा 
लेता था। इसी प्रकार दांव लगते ही वह अपनी मां 
के पर्स में से कभी हजार कभी 500 रुपए के नोट 
उठा लिया करता था। 

भूत-प्रेतों के कारनामे को सिद्ध करने के 
लिए उसने अपने खुद के पैसे भी गायब करने शुरू 
कर दिए, परन्तु जैसा उसका बयान था कि उसके 
कभी लाख, कभी 50 हजार, कभी 60 हजार, कभी 
20 हजार इत्यादि गुम हुए थे, इसमें कोई सच्चाई 
नहीं थी। वास्तव में इतने पैसे उसके पास कभी 
आते ही नहीं थे। वह केवल अपनी पत्नी को कह 
देता कि मैंने अलमारी में अथवा ट्रंक में इतने पैसे 
रखे हैं। उसकी पत्नी अथवा मां ने कभी भी वे पैसे 
नहीं देखे थे। वे केवल अनिल की बातों पर ही 
विश्वास कर लिया करती थी। वे पैसे गुम हो जाने 
का केवल वह नाटक ही किया करता था, ताकि 
उसकी करतूतों पर पर्दा पड़ा रहे। इस प्रकार से वह 
अपनी मां से अवचेतन तौर पर प्रतिशोध भी ले 
रहा था। 

अब हमारी पैनी दृष्टि से जब उसकी 
करतूतें बेनकाब होने लगी थी तो उसने स्वयं में 
भूत प्रेत होने का ढोंग रच दिया और एकदम से 
उठकर सामने अलमारी में लगे हुए शीशे पर 
जोरदार मुक्का मारकर उसे तोड़ दिया। ऐसा करते 
समय उसकी बाजू पर काफी गहरा जख्म भी हो 
गया। हम दोनों ने एकदम मुस्तैदी से उसे पकड कर 
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केस रिपोर्ट-2 


मनोकल्पित 


मृत्यु का डर 


-अजायब जलालाना 


कुछ समय पूर्व हमारे पास एक लड़की का 
केस आया, जोकि दसवीं कक्षा की छात्रा थी तथा 
वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। उस लड़की को 
बार-बार दौरे पड़ते थे। उसके पिता ने हमें बताया 
कि “हमने कोई गंभीर बीमारी समझ कर इसको 
एक प्रसिद्ध अस्पताल में दाखिल करवाया। डाक्टरों 
ने बहुत से टेस्ट करवाए, परंतु कोई बीमारी नहीं 
मिली। अस्पताल का बड़ा डाक्टर हमें बुलाकर कहने 
लगा कि इसे कोई बीमारी नहीं है। यह केवल डरी 
हुई है। इसे घर ले जाओ, यह खुद-ब-खुद ठीक हो 
जाएगी। हम इसे घर में ले आए, परन्तु दौरे पड़ने 
बंद नहीं हुए।” कुछ देर शांत रहने के पश्चात्‌ लंबी 
सांस लेकर वह फिर से बताने लगा, “फिर हम 
बाबाओं, तांत्रिकों के चक्‍कर में पड़ गए। वे हमसे 
पूजा-पाठ एवं सामग्री के नाम पर रुपयों की 
बार-बार मांग करते रहे। हम तंगी सह कर भी 
उनकी मांग पूर्ण करते रहे, परन्तु उन द्वारा तंत्र-मंत्र 
करने के बावजूद भी लड़की को दौरे पहले की तरह 
से ही पड़ते रहे। लड़की इस दौरान अत्यंत कमजोर 
हो गई।”! 

“फिर हम लुधियाना के पास एक बड़े 
अस्पताल में भी ले कर गए। वहां उन्होंने कई 
अत्यंत महंगे टेस्ट लिए, परन्तु सभी टेस्ट सामान्य 
थे। अतः उन्होंने यह कह कर वापिस भेज दिया कि 
इसे कोई बीमारी नहीं है। 

“हम इसे वापिस लेकर आ रहे थे कि 
रास्ते में इसे फिर से दौरा पड़ गया। हम रास्ते में 
रिश्तेदारों के पास रुक गए। वहां पर एक पंडित जी 
ने लड़की को देखकर बताया कि “इसे किसी ने कुछ 
करवाया हुआ है। यह ठीक तो हो जाएगी, परन्तु 
इसका उपाय करने पर सात हजार रुपए का खर्चा 
लग जाएगा।” हमने तंग होकर पंडित जी से यह 
उपाय भी करवा लिया और उसे सात हजार रुपए 


मोबा, 94672433॥ 


नकद दे दिए। अभी हम घर में पहुंचे ही थे कि इसे 
फिर से दौरा पड़ गया। अब तक हमने अनेक जगहों 
पर मनन्‍नतें मानी हैं कि शायद भगवान किस रूप में 
आकर मदद कर दे। हमारा सारा ही परिवार बुरी 
तरह से सहमा हुआ है।” यह कहते हुए उसका पिता 
अत्यंत रुआंसा सा हो गया। 

हमने इस दौरान अस्पताल की रिपोर्टो का 
अध्ययन कर लिया था। कई बार दिमाग में रसौली 
होने से अथवा मिर्गी होने के दौरे भी हो सकते हैं। 
इसको केवल मन का भ्रम ही नहीं मान लेना चाहिए। 

जब हमने लड़की के साथ सहानुभूति के 
साथ बातचीत की तो ज्ञात हुआ कि उसको एक 
दिन एक डर वाला सपना आया था, जिसमें उसने 
एक व्यक्ति का मृत शरीर (लाश) देखा था। उसने 
चिंतातुर होकर प्रातः उठते ही अपनी बुआ के पास 
फोन किया, आगे से उसकी बुआ ने उसे और भी 
भ्रम में डाल दिया। बुआ ने आगे से उसे बताया कि 
>सुबह-सवेरे आने वाला सपना सच्चा हो जाया 
करता है। यह सुनते ही वह सदमें में चली गई। 
दो-तीन दिन के पश्चात्‌ उसे एक और सपना आया, 
जिसमें उसने अपने पिता की ही लाश देख ली थी। 
उसी दिन से उसे दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। 

हमने जब उसे स्वपनों की मनोवैज्ञानिक 
हकीकत बताई कि ये तो सचेत मन, अचेत मन एवं 
अर्ध चेतन मन की उपज होते हैं। हमने उसे अच्छे 
व बुरे सपनों के बारे में भी मनोवैज्ञानिक ढंग से 
समझा दिया। अब लड़की की बातचीत से पता लग 
रहा था कि वह हमारी बातें भली-भांति प्रकार से 
समझ चुकी थी। वह कहने लगी, “सर जी, ये बातें 
इससे पूर्व किसी अध्यापक ने तथा न ही किसी और 
ने इस ढंग से समझाई थी।” 
शेष पृष्ठ 4॥ पर.. 
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नए दौर के नए बाबा घिर रहे हैं विवादों में 


खुलती जा रही है नकली धर्मगुरुओं की पोल, 
भक्तों की नारजागी से बुरे दिन 


मीडिया के सवालों पर राधे मां हुई 
बेहोश 
नई दिल्‍ली/मुंबई/जयपुरः भक्तों के भारी हुजूम के 
बीच आलीशान दरबार सजाने वाले कई धर्मगुरुओं 
के आजकल बुरे दिन चल रहे हैं। अपनी करतूतों से 
नए दौर के ये धर्मगुरु लगातार विवादों में घिरते जा 
रहे हैं। खुद को देवी बताने वाली ग्लैमरस धर्मगुरु 
राधे मां के कारनामों का मीडिया में खुलासा होने के 
साथ ही एक और धर्मगुरु सारथी बाबा भी अपने 
रंगीनमिजाजी की वजह से गिरफ्तार हो गए। 
ओडिशा के इस रसिक बाबा को शनिवार को होटल 
में युवती के साथ ठहरने धोखधड़ी और फर्जीवाड़े के 
आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अपनी 
ही शिष्या के दहेज उत्पीड़न विवाद में घिरी राधे मां 
औरंगाबाद में संवादाताओं के सवाल पूछते ही 
बेहोश हो गईं। तभी एक भक्त ने उन्हकें गोद में 
उठाया और लग्जरी कार तक ले गया। कार में 
बैठने के बाद राधे मां बोलीं-मैं कुछ नहीं बोलूंगी, 
मेरा न्याय ऊपर वाला करेगा।”” 
तड़क-भड़क लाइफस्टाइल वाली राधे मां 
तड़क-भड़क लाइफस्टाइल वाली राधे मां 
को भड़कीले कपड़े पहनने का शौक है। गहरे रंग की 
लिपिस्टक और गहने पहने राधे मां अपने खास 
अंदाज में भक्तों को आशीर्वाद में गुलाब का फूल 
देती है। भक्त उन्हें गोद में उठा लेते हैं। मुबई के 
कई रियल एस्टेट कारोबारी और फिल्‍मी हस्तियां 
भी उनकी भक्त हैं। मुंबई के एक आलीशान मकान 
में रहने वाली राधे मां के पास कई लग्जरी कारें हैं, 
लेकिन वह आम तौर पर जगुआर में चलना पसंद 
करती हैं। 


रंगीन मिजाजी की वजह से सारथी बाबा 


गिरफ्तार, होटल में छात्रा के साथ ठहरे थे 

सारथी बाबा पिछले दिनों हैदराबाद के एक 
आलीशान होटल में अवैध रूप से ठहरे हुए थे। इस 
बीच, कुछ स्थानीय टीवी चैनलों को इसकी भनक 
लगी और उन्होंने बाबा की अय्याशी की तस्वीरे 
प्रसारित करनी शुरू कर दीं। 


शराब के शौकीन सारथी बाबा 


ओडिशा के किसानों,गृहस्थी और छोटे कारोबारियों 
में अच्छी पेठ रखने वाले सारथी बाबा तड़क-भड़क 
भरी जिंदगीजी में विश्वास करते हैं। शराब पीने 
और मांस खाने वाले बाबा कई बार लड़कियों से 

मेलजोल रखने की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। 
साभार अमर उजाला 


इस प्रकार उसका मनोकल्पित मौत का डर 

पृष्ठ 40 का शेष....... 
(मनोकल्पित मृत्यु.... 

दूर हो गया। उसने अपने डर वाले आए सपनों से 
“यह कल्पना कर ली थी कि उसके घर में जल्दी ही 
उसके पिता अथवा भाई की मृत्यु होने वाली है। 
पढ़ाई के महत्व को समझते हुए हमने उसे अगले 
दिन से स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। अगले दिन 
से वह स्कूल में जाने लग गई। उसके पश्चात उसे 
फिर कभी दौरा नहीं पड़ा। इस प्रकार से एक लड़की 
व उसके परिवार की बहुत बड़ी समस्या तर्कशीलों ने 
मनोवैज्ञानिक ढंग से अत्यंत आसानी से हल कर 


दी। जै ऊँ 
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भूख 


आर. .पी.गांधी 


पूरी दुनिया में जहां जिंदगी है, वहां भूख 
भी है। चींटी से लेकर हाथी तक सबको अपना 
अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ खाना 
पड़ता है। वास्तव में खाने के तीव्र इच्छा का नाम 
भूख है। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो 
समझो वह अस्वस्थ है। शिकार हो अथवा शिकारी 
देनों ही दौड़ लगाते हैं। शिकारी इसलिए दौड़ 
लगाता है कि शिकार उसके हाथ लग जाए और 
उसको खाकर वह अपनी भूख मिटाए, ताकि वह 
जिंदा रह सके। शिकार इसलिए दौड़ लगाता है 
ताकि इस शिकारी से बच जाए और जीवित रह 
कर बाकी जिंदगी के दिन गुजार सके। प्रारम्भिक 
काल में मनुष्य बाकी जीवों की तरह जंगलों पर 
निर्भर रहता था। उस काल को पूर्व साम्यवाद भी 
कहा जाता है। तब क्षेत्र की सीमाएं नहीं थी। मानव 
अपनी भूख को तृप्त करने के लिए जंगलों में 
मारा-मारा फिरता था। फल-फूल, कंद-मूल व 
शिकार आदि ही उसकी खुराक थी। जंगलों में शहद 
को ढूंढडना और उसको वृक्षों आदि की शाखाओं से 
ग्रहण कर उसको अपने भोजन का हिस्सा बनाना भी 
उसके दैनिक क्रिया कलापों में शामिल था। तब वह 
निर्माण कार्य नहीं जानता था। एक कबीला दूसरे पर 
मनुष्य को भी अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता। 
वह महिलाओं को अपनी काम तृप्ति के लिए अपने 
पास रख लेता। फिर उसके दिमाग में आया कि 
मनुष्य को मार कर खा लेने से तो बेहतर होगा कि 
उससे कुछ काम लिया जाएं। यहीं से दास प्रथा का 
आरंभ हुआ। जब किसी घर का वृद्ध मरता तो 
उसकी जायदाद की तरह दासों को भी बांट लिया 
जाता। दासों को खाने के लिए भर पेट खाना न 
देकर केवल इतना ही भोजन दिया जाता ताकि वे 
जिंदा रह सकें और अपने स्वामी के काम आ सकें। 


मो : 93544640 


भरी मंडियों में पशुओं की तरह उनको बेचा जाता 
और खरीदा जाता। प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र 
की कहानी इसका अच्छा उदाहरण है। 

अब धीरे-धीरे मनुष्य पशुपालक बन गया। 
तब वह मांस खाकर बचे हुए भाग को फैंकता तो 
जंगली कुत्ते आकर उस भाग को नोचते। इस प्रकार 
उनको बिना मेहनत के खाना मिलने लगा। रात के 
समय जब कोई दूसरा हिंसक पशु आता तो कुत्ते 
जोर-जोर से भोंकते। तब मनुष्य को लगा कि कुत्ता 
एक अच्छा चौकीदार हो सकता है। उसने कुत्ते के 
बच्चे को अपने पास रखकर उसको पालतू कुत्ता 
बना लिया। कुत्ते की सहायता से उसने गाय-भैंस 
को पालतू बनाया और उसके बाद घोड़े ऊंट को 
पालतू बनाया। जैसे-जैसे मानव विकास करता गया 
उसने खेतीबाड़ी करना सीख लिया। इसके पास 
अनाज के भंडार बनने लगे। खेती के लिए पानी की 
भी आवश्यकता पड़ी। इसलिए उसने नदियों का 
सहारा लिया और तदोपरांत वह नदियों के किनारे 
बसने लगा और जंगलों पर उसकी निर्भरता कम हो 
गई। अब उसने खाने के लिए भोजन इकट्ठा करना 
शुरू कर दिया। ये सारे के सारे क्रियाकलाप पेट की 
भूख मिटाने के लिए थे, जिससे मानव अपने अस्तित्व 
को बनाने में सफल रहा। 

मानव की दूसरी भूख काम तृप्ति की थी, 
जिससे इसने अपनी संतान की शक्ल में जिंदा रखा। 
आज की दुनिया इसी बात का प्रमाण है कि मानव 
नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती रहे। प्राचीन काल में 
महामारियां और लड़ाईयां मानव की वृद्धि को रोकती 
रही, परन्तु आज के युग में लगभग हर बीमारी का 
इलाज ढूंढ लिया गया है और इस प्रकार महामारियों 
से होने वाली मौतों पर अंकुश लगा दिया गया है। 
जब से यूएनओ की स्थापना हुई है, तब से युद्धों में 
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भी कमी आई है। फिर भी धार्मिक संकीर्णता के 
कारण उग्रवाद का जन्म हुआ है और निर्दोषों का 
अंधाधुंध कत्ल हुआ है। काम वासना की भूख के 
कारण ही आजकल बलात्कार की घटनाएं घट रही 
हैं। पुरुष और महिला का बिगड़ता अनुपात भी इस 
भूख में घी का काम कर रहा है। लड़कों की समय 
पर शादी न होने के कारण वे अपनी काम वासना 
की भूख पर नियंत्रण खो देते हैं, जिससे तरह-तरह 
के अपराध जन्म लेते हैं, यहां तक कि नाबालिग 
लड़कियों को भी हवस का शिकार बना लेते हैं। यही 
नहीं कई बार तो ये हवस के दरिन्दे अपनी हवस की 
भूख मिटाने के बाद अपने शिकार को मौत के मुंह 
में धकेल देते हैं। इस प्रकार की अनेक घटनाओं से 
समाचार प्रतिदिन भरे पड़े रहते हैं और कई बार तो 
ऐसी घटनाओं के विरोध में जनता सड़कों पर उतर 
कर प्रदर्शन भी करती है, ताकि दोषियों को उचित 
दंड मिल सके। एक समाचार के अनुसार मुंबई की 
एक नर्स बलात्कार होने के बाद घायल कर देने से 
45 साल तक बेहोशी की हालत में पड़ी रही और 
अंत में उसकी मौत हो गई। बलात्कारी 7 साल की 
सजा काटने के बाद नौकरी कर रहा है। 

मानव की तीसरी भूख यश की भूख है। 
दुनिया का हर व्यक्ति समाज में अपना नाम और 
स्थान चाहता है। यह उसके यश की भूख है। मंदिरों, 
गुरुद्वारों, धर्मशालाओं में बिजली के पंखों पर 
अथवा दीवारों में पत्थरों पर दानकर्त्ताओं के नाम 
लिखे रहते हैं। इसी प्रकार नदियों में घाटों पर 
अथवा पार्कों में बैंचों पर दानियों के नाम लिखे देखे 
जा सकते हैं। इसी प्रकार जगरातों में अथवा स्वांगों 
में दानकर्त्ता चाहते हैं कि उनके नाम की घोषणा की 
जाए, जिससे सुनने वाले उनके बारे में जान सकें 
और उनके दानी होने की प्रशंसा हो। ये सब यश की 
भूख मिटाने के साधन मात्र हैं। 

इसी प्रकार क्षेत्रवाद और भाषावाद की 
भूख भी देखने में आई है। प्रतिभा पाटिल को 
राष्ट्रपति बनाने के लिए शिव सेना ने केवल इसलिए 
समर्थन दिया था कि वह महाराष्ट्र से संबंध रखती 


थी। इसी प्रकार एक ही भाषा बोलने वाले दो 
व्यक्ति विदेश में एक-दूसरे के पास आते हैं, क्‍योंकि 
उनकी भाषा सांझी होती है। वास्तव में देखा जाए 
तो मानव में इच्छा रूपी अनेक प्रकार की भूख होती 
है। जो उसकी मृत्यु के साथ ही दफन हो जाती है। 
किसी कवि ने ठीक ही लिखा है कि 
हजारों ख्वाइशें ऐपी कि हर ख्वाइश पे दम निकले 
बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले 
-50, लक्ष्मी नगर, यमुनानगर 


है. ही. 


पाश की कवितायें 
युग पलट 
आधी रात में 
मेरी कंपकंपी सात रजाइयों से भी न रुकी 
सतलुज मेरे बिस्तर पर उतर आया 
सातों रजाइयां गीलीं 
बुखार एक सौ छः, एक सौ सात 
हर सांस पसीना-पसीना 
युग को पलटने में लगे लोग 
बुखार से नहीं मरते 
मृत्यु के कंधों पर जाने वालों के लिए 
मृत्यु के बाद जिंदगी का सफर शुरू होता है 
मेरे लिये जिस सूर्य की ध्वूप वर्जित है 
मैं उसकी छाया से भी इनकार कर दूंगा 
मैं हर खाली सुराही तोड़ दूंगा 
मेरा खून और पसीना मिट्टी में मिल गया है 
मैं मिट॒टी में दब जाने पर भी उग आऊंगा 


संसद 
जहरीली शहद की मक्खी की ओर उंगली न करें 
जिसे आप छत्ता समझते हैं 
वहां जनता के प्रतिनिधि बसते हैं 
उम्र 
आदमी का भी कोई जीना है 
अपनी उम्र कव्वे या सांप को बख्शीश में दे दो 
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नए जमाने का अंधविश्वास है मिड ब्रेन एक्टिवेशन 


संजीव खुदशाह 


(यह लेख नवभारत अवकाश अंक की कवर स्टोरी में दिनांक 26 जुलाई 2075 को 
प्रकाशित हो चुका है, लेख काफी चर्चित रहा है, आज भी इसकी प्रतिक्रिया और बंधाई संदेश 
आ रहे हैं। इसे पुनः संदर्भ के साथ प्रकाशित किया जा सकता है।) 


यदि आप समझते हैं कि टोनही प्रथा, 
डायान प्रथा तथा भूत प्रेत की कथा ही अंधविश्वास 
है या आप सोचते होंगे कि बिल्ली रास्ता काटने पर 
रूक जाना अंधविश्वास है बाकी विश्वास सही है। 
कभी आप सोचते होंगे कि आप नए जमाने के हैं, 
आप मा्डर्न कालोनी में रहते हैं। उच्चकोटि के आंध 
विश्वास नए-नए लिबास में झूठे साईस के बहाने 
आपको अपनी गिरफत में ले रहा है। अब अपको 
अपने झांसे में लाने के लिए अंधविश्वास भी नई 
तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। आप कभी भी 
धोखा खा सकते हैं और आज के दिनों में मिड ब्रेन 
एक्टिवेशन के नाम पर आप बुद्ध बनाए जा सकते 
हैं और ठगे जा सकते हैं। 

मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्‍या है। 

मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोचिंग चलाने 
वाले ये दावा करते हैं कि वे 5 से 45 साल के बच्चों 
का मिड ब्रेन एक्टिवेट कर सकते हैं। वे बच्चे को एक 
या दो हफते की एक खास ट्रेनिंग से गुजारा जाता 
है। इस ट्रेनिंग की खास बात ये है कि इस ट्रेनिंग में 
बच्चों के अभिभावक या माता-पिता को रहने की 
अनुमति नहीं दी जाती है। कोचिंग वाले ये दावा 
करते हैं कि एक्टिवेशन के बाद बच्चा आंखों में 
पट्टी बांध कर पढ़-लिख सकता है और गणित हल 
कर सकता है, रंगों को पहचान सकता है। ये दावा 
करते हैं कि इसमें लगातार अभ्यास, जिसमें बच्चों 
का ब्रेन एकक्‍्सरसाईज, ब्रेन जिम, मेडिटेशन और 
विशेष तौर पर कंपोज किए गए स्प्रिचूअल-म्यूजिक 
पर डांस कराया जाता है। भारतीय योग और 
जापानी तकनीक के मिले-जुले अभ्यास से बच्चों की 
इंद्रियों को अति संवेदनशील बना दिया जाता है। इस 


अभ्यास के बाद बच्चा अपने आसपास के संसार को 
सभी इंद्रियों से महसूस कर पाता है। 

ऐतिहासिक पहलू 

मिड ब्रेन एक्टिवेशन की शुरुआत जापान 
से हुई, ऐसा माना जाता है। जापान के ही माकोटो 
सिंचेडा अपने-आपको इसका पितामह बताते हैं। 
वहां मिड ब्रेन एक्टिवेशन भारत की तरह झूठ पर 
आधारित नहीं है, बल्कि आंख पर पट्टी बांध कर 
नीचे की ओर नाक के पास मौजूद खंद से देखने का 
अभ्यास कराया जाता है। इसे सिंचेडा मेथेड कहा 
जाता है न कि यह कहा जाता है कि बच्चे की छटी 


'इंद्री सक्रिय हो गई। बल्कि इस बात पर जोर दिया 


जाता है कि इस प्रकार पढ़ाई करने पर विमाग 
केंद्रित होता है। ध्यान भटकता नहीं है। हालांकि 
जापान में ये मेथेड पर विवाद होता रहा है। बहरहाल 
ये प्रक्रिया सिंगापुर मलेशिया से होती हुई भारत 
आई। लेकिन विदेशों में कम से कम यह नहीं 
प्रचारित किया कि छटी इंद्री को सक्रिय किया जाता 
है। खास बात ये है कि कुछ देशों में इस प्रकार के 
कोचिंग देने की अनुमति नहीं दी गई। 

भारत में क्‍या स्वरूप 

जैसा कि विदेशों में भारत के बारे में 
मान्यता है कि यह देश सांप और मदारियों का देश 
है। अंधविश्वास की भरमार है। इसके अनुरूप कुछ 
चतुर लोगों ने इस मेथेड को भारत में इंट्रोड्यूज 
किया और नाम दिया छटी इंद्री को सक्रिय करने 
का। इसके लिए बकायदा मोटी रकम वसूली जाने 
लगी और ऐसे कोचिंग के आयोजकों को करोड़ों का 
फायदा होने लगा। ऐसी कोचिंग के लिए उच्च वर्ग 
के बच्चों को टारगेट किया गया। खास कर ऐसे 
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परिवारों को जो संस्कार के नाम पर सब कुछ 
स्वीकार करने के लिए तैयार हों। भारत में ऐसे 
परिवारों की कमी नहीं है। धीरे-धीरे यह नेटवर्क बड़े 
शहरों से छोटे शहर और कस्बों तक पहुंचने लगा। 
खबर है कि ऐसी कोचिंग के लिए 25 से 50 हजार 
तक की रकम एक बच्चे के माता-पिता से वसूली 
जाती है। कोचिंग का नाम दिया जाता है मिड ब्रेन 
एक्टिवेशन वर्कशाप या थर्ड आई एक्टीवेशन प्रोग्राम 
या कहा जाता छटी इंद्री सक्रिय करके अपने बच्चे 
को जिनियस बनाईए। 

सच्चाई क्‍या है 

सच्चाई यह है कि बच्चों के माता-पिता से 
मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम पर मोटी रकम वसूली 
जाती है। उसके एवज में उन्हें झूठ बोलना सिखाया 
जाता है। दरअसल बच्चों को एक ब्लाईड फोल्ड 
(एक खास प्रकार की आंखों की पट्टी) उसमें नाक 
के उभार के कारण आए खाली जगह से नीचे 
रखकर वस्तु को देखने की प्रैक्टिस कराई जाती है 
और बच्चों को यह बोलने के लिए कहा जाता है कि 
वे लोगों को कहे कि उनका मिड ब्रेन एक्टिवेट हो 
गया है। बच्चे ऐसा करने के लिए मजबूर किए जा 
रहे हैं, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। उनके ऊपर 
हुए भारी भरकम खर्च का वास्ता दिया जाता है। 
माता-पिता या आयोजकों के मार के डर से भी बच्चे 
ये भेद छिपाके रखते हैं। कई बार माता-पिता ये भेद 
जानकर सामामजिक शर्म के कारण छिपा लेते हैं। 

बच्चे ही टारगेट क्‍यों 

ऐसे कोचिंग के आयोजकों का कहना है कि 
वे बुद्धि का विकास 5 से 5 साल तक होता है। 
इसलिए बच्चों को यह ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि 
सच्चाई ये है कि वे बुद्धि का विकास जीवन के 
अंतिम समय तक होता है। बच्चों को टारगेट करने 
का सबसे बड़ा कारण है कि वे अच्छी एक्टिंग कर 
सकते हैं और लोग उन पर शक नहीं कर सकते। 
एक कारण यह भी है कि उन्हें भावनात्मक रूप से 
आसानी से बहकाया जा सकता है। 45 साल की उम्र 
तक बच्चों के लिए दुनिया एकदम नई होती है। वे 
समझते हैं कि दुनिया ऐसी ही है। सच-झूठ में वह 
फासला नहीं कर पाते। उनके ऊपर माता-पिता का 


जिनियस बनने का दबाव इतना होता है कि वे चाह 
कर भी सच्चाई नहीं बता पाते। मिड ब्रेन एक्टिवेशन 
के विरुद्ध संघर्ष करने वालों का यही आब्जेक्शन है 
कि वे बच्चों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। 
अपनी पोल खुलने के डर से वे लोग बड़ों को ट्रेनिंग 
नहीं देते। 
विज्ञान है साबित करने के लिए इनाम रखा 
-चैलेंज किया तो भाग खड़े हुए आयोजकः 

विगत दिनों अखिल भारतीय अंधश्रद्धा 
निर्मुलल समिति ने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को सही 
सिद्ध करने वाले पर 2। लाख रुपए का इनाम रखा 
और नागपुर में एक प्रैस कान्फ्रैंस में आंख पर पट्टी 
बांध कर पढ़ने लिखने रंगों को पहचानने का प्रदर्शन 
किया। बताया गया कि यह एक नए प्रकर का 
अंधविश्वास है ठग है। इसी प्रकार प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
डा. नरेद्र नायक ने ऐसे किसी दावे को सही बताने 
वालों को 6 करोड़ रुपए देने का चैलेंज किया। वे 
बताते हैं कि मेरठ की रंजना अग्रवाल को मानव 
अधिकार मंत्रालय ने बकायदा एक प्रमाण पत्र दिया। 
आंख में पट॒टी बांध कर पढ़ने के लिए। जबकि 
उनके साथ लाईव इंडिया टीवी चैनल में पेनलिस्ट के 
रूप में हुए एक कार्यक्रम में रंजना अग्रवाल का 
पर्दाफास किया था। रंजना अग्रवाल को ट्रेनिंग देने 
वाले स्मृति फाउंडेशन के कर्ताधर्ता राजीव आहुजा 
पहले तो डा. नायक के चैलेंज को स्वीकार कर गए। 
बाद में कार्यक्रम में नहीं आए और टाल मटोल करते 
रहे। अंत में उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बिजनस को 
छोड़ दिया है और भाग खड़े हुए। तब से 6 करोड़ 
की राशि इस बाबत आज भी इनाम के लिए रखी 
हुई है। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन के आयोजकों ने 
अब तक इस चैलेंज को स्वीकार नहीं किया है। 

मुख्य आपत्ति क्‍या है। 

अंधविश्वास और चमत्कार की वैज्ञानिक 
व्याख्या करने वाले डा. नायक की मुख्य आपत्ति इस 
बात पर है कि वे बच्चों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग 
दे रहे हैं। जोकि एक अपराध है, मानवता के लिए 
पूरे समाज के लिए। 

-000- 
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नास्तिकवाद का सदाशय राजदूतः लवणम 


संसार के पहले “नास्तिक केन्द्र” विजयवाड़ा के 
संस्थापक श्री गोपा राजू “'गोरा' की दूसरी सन्‍्तान और 
उनके रचनात्मक क्रांतिकारी कार्यों को आगे बढ़ाने वाले, 
“नास्तिकवाद के सदाशय राजदूत” कहे जाने वाले 85 वर्ष 
की आयु में भी सक्रिय लवणम जी का 4 अगस्त, 205 
के दिन निधन हो गया। यह सूचना मुझे उनके छोटे भाई 
डॉ. विजयम ने टेलीफोन पर दी। अभी बीस दिन पहले 
ही संयोग से गोरा जी की चालीसवीं बरसी पर आयोजित 
सेमीनार में 25 जुलाई के दिन मैं मुख्य अतिथि वक्ता के 
रूप में विजयवाड़ा में था और 26 जुलाई को स्थानीय 
अस्पताल के आइसीयू यूनिट में भरती लवणम जी से 
मिलकर आया था। 

लवणम ने भूदानी आचार्य विनोबा के साथ 
उनके दुभाषिये के रूप में हज़ारों किलोमीटर की पदयात्रा 
की और वे 96१-62 में मंत्रियों की शानशौकत- पूर्ण 
जीवन शैली के विरुद्ध आयोजित गोरा जी के लौंग मार्च 
में शामिल होकर 99 दिन में 4॥00 किलोमीटर पैदल चल 
कर प्रधानमंत्री श्री जवाहरला नेहरू के तीन मूर्ति आवास 
तक पहुंचे थे। 

लवणम जी ने अपने पिता की सामाजिक 
क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाते हुए, स्वयं उच्च 
ब्राह्मणवादी परिवार में जन्म लेने के बावजूद एक अछूत 
परिवार की लड़की हेमलता से शादी की और गांधी जी 
का आशीर्वाद पाया जिन्होंने उन दिनों तक उन्हीं शादियों 
में शामिल होने का निश्चय कर लिया था जिसमें वर या 
वधू में से एक अछूत हो। हेमलता ने अपनी सास 
सरस्वती के रास्ते पर चलते हुए लवणम के 
कंधे से कंधा मिलाकर जोगनियों (देवदासिया, जिन्हें ग्राम 
वेश्याएं बना कर रखा जाता था) और जरायम पेशा 
जनजातियों के पुनर्वास के क्रांति कार्य में उल्लेखनीय कार्य 
किया। 

आंध्र प्रदेश के निजामाबाद और मेडक जिले में 
लवणम-हेमलता की टीम के कार्य शुरू करने से पहले 
क्रमशः दो हजार और चार सौ ऐसी स्त्रियां थी जिन्हें 
देवदासी परंपरा के अन्तर्गत ज्यादातर दलित परिवार, 


डॉ. रणजीत 


उनके बचपन या किशोर अवस्था में ही अपनी बेटियों को 
किसी पत्थर की देवमूर्ति से ब्याह कर मंदिर को भेंट दे देते 
थे जो मंदिर के पुजारियों और गांव के वर्चस्ववान लोगों 
की वासना तृप्ति करती थीं और प्रौढ़ावस्था में सामान्य 
ग्रामवेश्योओं का जीवन जीती थीं। लवणम और उसके 
नास्तिक साथियों ने इन जिलों में उनकी मुक्ति और 
पुनर्वास का कार्य स्थानीय सिविल सोसाइटी, प्रदेश सरकार 
और अन्तर्राष्ट्रीय अनुदान एजेंसियों की सहायता लेते हुए 
प्रारंभ किया और सन्‌ 2000 तक इन जिलों से इस 
जोगिनी प्रथा को समाप्त कर युगों से शोषित इन स्त्रियों 
को समाज की मुख्य धारा में शामिल कर लिया। 

लवणम के अन्य रचनात्मक कायों में भूमपूर्व 
जरायमपेशा आदिवासियों का पनुर्वास और आंघ्र के 
माओवादियों को शस्त्र छोड़ कर राजनैतिक प्रक्रिया में 
शामिल करने के प्रयास प्रमुख हैं। 

लवणम जी को उनके समाज कार्य के लिए 
2009 का जमनालाल बजाज पुरस्कार और इंटर्नेशनल 
सर्विस सोसाइटी मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका का 
2040 का लाईफ टाइम एचीवमेंट आदि पुरस्कारों से 
नवाजा गया। 

लवणम जी ने अनेक देशों की यात्रा की। 

१966-67 में लवणम अपलैंड इंस्टीट्यूट की छात्रवत्ति पर 
अमेरिका गये और वहां से जापान, हांगकांग, थाईलैण्ड, 
सिंगापुर और श्री लंका की यात्रा की और इन देशों के 
विवेकवादी मानववादी और नस्तिक संग्ठनों के संपक में 
आये। १978 में वह हेमलता के साथ अन्तर्राष्ट्रवादी संघ 
के आमंत्रण पर उनके अधिवेशन में गये और यूरोप और 
अमेरिका की यात्रा की। लवणम वर्ल्ड यूनियन आफ फ्री 
धिंकर्स विश्वनास्तिक सम्मेलन के संयोजकों में से थे। अपने 
शोधपत्र में उत्तर धार्मिक और उत्तर- राष्ट्रीय मानव 
समाज की धारणा प्रस्तुत की और इन सब गतिविधियों के 
कारण वे नास्तिकवाद के सदाशय राजदूत कहलाये। 

इस स्वाध्यायी विद्वान-विचारक और अपने 
क्रांतितारी को तकशील सोसायटी की ओर से 
हार्दिक श्रद्धांजलि। 
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देवी देवताओं का शरीर प्रवेश क्‍या है? 


एस .एस .चव्हान गोंदिया 


आज समाज में लोगों को कई प्रकार की 
समस्याएं हैं। प्रतियोगिताओं के युग में बच्चों की 
नौकरियां, बेटियों की शादी की चिंता, खेतीबाड़ी की 
चिंता आदि प्रकार की चिंताओं से हर व्यक्ति 
परेशान है। मानसिक तौर पर कमजोर व डरपोक 
लोगों को यह लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति ने 
या गुरु/महाराज/बापू आदि प्रसिद्ध लोगों का आर्शीवाद 
मेरे ऊपर होना चाहिए। काल्पनिक दुनिया में रहने 
वाले कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि यदि 
दैवीय शक्ति प्राप्त होती है तो मैं भी भगवान बन 
सकता हूं। कुछ भक्त आसाराम बापू को भगवान 
मानते हैं। लेकिन बापू अभी जेल की हवा खा रहे 
हैं। देवी, देवता का शरीर में प्रवेश क्‍यों होता है इसे 
हम समझने का प्रयास करेंगे। देवी, देवता का शरीर 
में प्रवेश के दो-तीन कारण हो सकते हैं। एक सूचना 
के द्वारा, दूसरा ढोंग करना, तीसरा मानसिक 
श्रग्गणता आदि। 

भारतीय समाज में भूतों का शरीर में 
प्रवेश करने का अपवित्र माना जाता है और किसी 
देवी, देवताओं के प्रवेश को पवित्र मानते हैं। प्राचीन 
काल में बिजली का गिरना, आंधी, तूफान और 
बारिश होना, बादलों की गर्जना, जंगलों में आग 
लगना, भूकंप आना, बाढ़ आना, जन्म और मृत्यु 
होना आदि नैसर्गिक क्रियाओं के बारे में मानव 
अनजान था। शरीर में प्रवेश करना इसे भी कुछ 
लोगों ने चमत्कार का नाम दे दिया। वेदकालीन 
समाज में स्त्री को दासी समझा जाता था। इसलिए 
स्त्री स्वयं को दुयम समझने लगी। इस असमंजसपूर्ण 
मानसिकता से या मनोभ्रम के कारण उसने अपने 
शरीर में देवी, देवताओं को लाना शुरू किया। ऐसा 


मो. ०94223605 


मानसोपचार तज्ज्ञों का कहना है। महाराष्ट्र में 
नवरात्रि या पूनम को कुछ महिलाएं मिट्टी के 
मटकी/बर्तन को धूएं के ऊपर उल्टा रखती हैं। 
उसके बाद उसे नाक और मुंह के पास ले जाकर 
जोर-जोर से सांस अंदर लेती हैं। इस कारण शरीर 
में कार्बन डायक्साईड या अशुद्ध वायु का प्रमाण बढ़ 
जाता है। यह स्थिति मस्तिष्क को एक विशिष्ट 
अवस्था में ले जाती है। इसे सम्मोहन अवस्था कहते 
हैं। इस हालत में स्वीकारी गई हर सूचना का पालन 
पूर्ण रूप से किया जाता है। मंदिर या मेले में जाने 
के बाद मेरे शरीर में देवी या देवता प्रवेश करने वाले 
हैं। ऐसा उन मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को 
लगता है और वे अपने शरीर को हिलाती/नाचती 
हैं। (जैसे दुर्गाबाई का भंवर/डोह कुंभली समिति के 
गोंदिया-भंडारा जिले के कार्यकर्त्ता उनको समझाते हैं 
और लोगों का प्रबोधन करते हैं) एक बार ट्रान्स में 
जाने के बाद उन महिलाओं को ऐसा लगता है कि 
मेरे शरीर में अदृश्य शक्ति ने प्रवेश कर लिया है। 
उन महिलाओं ने शरीर में आने के प्रकार को कभी 
न कभी देखा होता है। अपनी शारीरिक या आर्थिक 
समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यह महिलाएं ढोंग 
करती हैं। 

देवी-देवताओं का शरीर में प्रवेश करने के 
कुछ कारण निम्नलिखित हैं - सास के द्वारा तंग 
करना, पति द्वारा शराब पीकर पीटना, उसकी 
तरफ ध्यान न देना तथा आर्थिक और शारीरिक 
समस्या का होना। इन समस्याओं से छुटकारा पाना 
और देवी बनकर पैसा और नाम कमाना, यह उनका 
उद्देश्य हो सकता है। लेकिन यह धंधा समाजघातक 
है। दुर्गाबाई मंदिर/डोह कुंभली जिला भंडारा यहां 
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पर हर वर्ष मकर संक्रांति को मेला लगता है। यह 
मेला जैसे देवीओं का निर्माण करने वाला कारखाना 
है। ग्रामीण और निरक्षर महिलाओं को भी देवी 
बनाकर यहां लाया जाता है। देवी बनी महिलाओं को 
सरल प्रश्न पूछने के बाद भी उसका जवाब वे नहीं 
दे सकती। देवी, देवता के शरीर में प्रवेश करने के 
बाद वे जो भाषा बोलते हैं या बड़बड़ करते हैं इसे 
मानसशास्त्र में ग्लासोलोलिया कहते हैं। कुछ महिलाएं 
मानसिक रूप से बीमार भी होती हैं। मानसोपचार 
तज्ज्ञ के पास लेजाकर उनका इलाज करने से वे 
ठीक हो सकती हैं। 

हमारे देश में पागल महिलाओं को सती मां 
बनाया जाता है। गुजरात की बच्चा देने वाली एक 
सती मां प्रसिद्ध थी। निर्मला देवी, आनंदीमाता, 
शकुंतला देवी, बेबी राठोर आदि प्रसिद्ध ढोंगी 
देविओं का भंडाफोड़ अखिल भारतीय अंनिस ने 
किया था। शरीर से देवी निकालने के तीन फार्मूले 
इस प्रकार हैं। ) एक उस महिला के हाथ में 
आलपिन चुभोने का डर दिखाना, 2) मिर्ची पाऊडर 
आंख में डालने की धमकी देना, 3) खुजली वाली 
फली की पाऊडर उसके शरीर पर डालने से उसके 
अंदर की तथाकथित देवी गारंटी से निकल जाती 
है। इन फार्मूलो का प्रत्यक्ष उपयोग करने की जरूरत 
नहीं है। सिर्फ डर दिखाने से ही काम बन जाता है। 
उन महिलाओं को निम्नलिखित प्रश्न पूछिए-जैसे कि 
मेरा नाम क्‍या है? मेरे पास कितने पैसे हैं। आदि। 
जिन महिलाओं के शरीर में देवी का प्रवेश होता है, 
उन पर कभी-कभी समाजकंटक और उसके 
भक्‍तों/चेलों द्वारा बलात्कार करने की घटनाएं सामने 
आई हैं। पागल स्त्री किसी के पास शिकायत भी 
नहीं कर सकती। तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, 
लेकिन मामला गड़बड़ है। ऐसी स्थिति पैदा हो जाती 
है। कुछ दरिंदे।महाराज/बाबे/बापू/तांत्रिक-मांत्रिक उस 
स्‍त्री पर बार-बार बलात्कार करते रहते हैं। (यह 
अंदर की बात है) उसकी बच्चेदानी निकाल कर यह 
अनैतिक काम पर्दे के पीछे होता है, लेकिन समाज में 
चिकित्सक वृत्ति/तर्कशीलता का अभाव अथवा 


उदासीनता के कारण उन लोगों की हरामखोरी 
चलती है। 

डा. सतीजा, डा. सिंह, डा. शर्मा और डा. 
नाथावत आदि लोगों ने शरीर में आना/शरीर प्रवेश 
इस विषय पर संशोधन किया था। १987 में प्रकाशित 
किए गए उनके शोध प्रबंध में उन्होंने राजस्थान के 
शरीर में आने के लिए फेमस मेहंदीपुर बालाजी के 
मंदिर में भर्ती किए गए मरीजों का मानसशास्त्रीय 
अध्ययन किया था। उसका निष्कर्ष इस प्रकार हैः 

3) मरीजों की आयु 5 वर्ष से 39 वर्ष 
तक थी। 2) पुरुष और महिलाओं का प्रमाण 
46:54 प्रतिशत था। 3) उनमें लगभग 80 प्रतिशत 
लोग साक्षर पाए गए। 4) शहरी और ग्रामीण 
प्रमाण 82:48 प्रतिशत्‌ था। 

देवी, देवताओं का शरीर में प्रवेश करना 
इसका उल्लेख किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। 
जिन लोगों के शरीर में आता है, उनके अंतर्मन को 
पहले से ही ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में आने 
वाला है। शरीर प्रवेश होने का मनोभ्रम देवी 
सामर्थ्य।शक्ति से कोई संबंध नहीं है और इसके बारे 
में आज तक साईस में कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। 
जिन-जिन सफल महिलाओं ने अपने जीवन में 
कठोर परिश्रम किया था, उन्होंने समाज में नाम 
कमाया है। जैसे छत्रपति शिवाजी की मां जिजाबाई, 
सावित्रीबाई फूले, सरोजिनी नायडू, राज कुमारी 
कोर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता आदि महिलाओं 
के शरीर में किसी देवी, देवताओं ने प्रवेश नहीं 
किया था तथा इनको कभी भी मनोभ्रम नहीं हुआ 
था। लेकिन जिनके घर में खाने के लिए अनाज 
नहीं है, शरीर में पर्याप्त खून/रक्‍्त नहीं है। शिक्षा 
का अभाव है। ऐसी महिलाओं के शरीर में देवी कैसे 
प्रवेश कर सकती है? यह सोचने की बात है। 

महिलाओं का यौन शोषण करने वाले 
अनेक पंथ, आश्रम, डेरे भारत में शुरू से हैं। इन 
आश्रमों में जवान लड़कियों की तादाद ज्यादा पाई 
जाती है। उनका शारीरिक शोषण होने की ज्यादा 
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संभावना रहती है। मराठी के प्रसिद्ध लेखक प्र.के. 
अत्रे कहते हैं - 
वृक्ष तेथे छाया आणि बुवा तिथे बाया 

(अर्थात जहां वृक्ष है वहां छाया होती है और जहां 
बुवा बाबा महाराज होते हैं वहां महिलाएं ज्यादा 
होती हैं। 

दोस्तो, अपने माता और बहनों को किसी 
भी आश्रम या डेरे में मत भेजिए। उनको सदा खुश 
रखने का प्रयास कीजिए। उनकी सभी समस्याओं 
का समाधान घर पर या अच्छे डाक्टर के पास 
कराईए। उन्हें टेंशन मुक्त रखिए देवी, देवताओं का 
शरीर में प्रवेश करना मानसिक रोग या ढोंग है। 
महिलाओं को समान दर्जा देना चाहिए। किसी ने 
कहा है किः नारी का सम्मान करो, मत उसका 
अपमान करो, नारी है अपराजिता। महिलाओं का 
यौन शोषण और स्त्री भ्रूण हत्या का विरोध कीजिए। 
यही सच्ची मानवता है। 

जै औ 


«पृष्ठ 39 का शेष.... 
(घर से जेवर और पैसे गुम.. 
बिस्तर पर लिटा दिया और वह थोड़ी देर में 
सामान्य हो गया। उसके पश्चात्‌ मैंने सम्मोहन द्वारा 
उसके मन में से भूत प्रेतों के भ्रम को दूर किया और 
उसे सही रास्ते पर चलने का सुझाव दिया तथा उसे 
आश्वासन दिया कि उसकी इन गलतियों को हम 
पूर्णतः गुप्त रखेंगे। कमलेश को भी हमने सुझाव 
दिया कि जब तक अनिल का कारोबार ठीक से चल 
नहीं जाता, तब तक वह अपनी सारी पैंशन की 
राशि घर के खर्चे के रूप में उन्हें दे दिया करे। उसने 
इसकी सहमति दे दी। उसके पश्चात अब 6-7 महीने 
बीत चुके हैं, उस घर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई 
नोट - यह एक सत्य घटना है। 
(परिस्थितिवश पात्रों के नाम व स्थान बदल दिए 


गए हैं। ) है ६ 


पाठक का पत्र व उस पर प्रतिक्रिया 

संपादक जी, 

मई अंक में छपी विज्ञान चौपाई मनोरंजन- 
मनोरंजन में ही बच्चों को वैज्ञानिकों के नाम तथा 
उनकी खोजों के बारे में बताती है.....अच्छी है। 
परन्तु एक बात अखरती है कि यदि शुरू में “जय”! 
की अपेक्षा “आए” लिखा होता तो इसमें जो थोड़ी 
बहुत धार्मिक बदबू थी वह भी खत्म हो जाती। साथ 
में नीचे लिखित होने से और अभी अच्छा प्रभाव 
पड़ता । 
टिप्पणीः चोपाई किसी धार्मिक संस्थान के लिए नहीं 
लिखी गई और न ही विज्ञान को धर्म कहा जा 
सकता है। अन्तर केवल इतना है कि धार्मिक 
चौपाइयों में काल्पनिक देवी देवताओं की अकारण 
ही स्तुति की गई होती है परन्तु यहां वैज्ञानिकों 
द्वारा की गई वास्तिविक खोजों की व्याख्या की गई 
है, श्रद्धा बिल्कुल नहीं । केवल मनोरंजन-मनोरंजन 
में बच्चों को विज्ञान के बारे में बताना है। 

-विश्वा मित्र बम्मी, 


मीडिया प्रभारी, जालन्धर तर्कशील सोसाईटी पंजाब। 


(_ तर्कशील-हलचले > 


जाट धर्मशाला, कुरुक्षेत्र में सोसायटी 
की द्विमासिक बैठक संपन्न 


तर्कशील सोसायटी, हरियाणा की द्विमासिक 
मीटिंग कुरुक्षेत्र में 49 जुलाई को सवेरे 0 बजे 
आरम्भ हुई। आपसी परिचय के बाद विभिन्‍न 
साथियों ने अपने आअनभव साझा किये।सभा में 
बोलते हुए तर्कशील पत्रिका संपादक बलवन्त सिंह 
ने ब्रेन पीडिया के गोरखधंधे पर प्रकाश डाला। 
जादूगर फरियाद सनियाना और राम प्रसाद ने 
चमत्कारों की व्याख्या करते हुए विभिन्‍न जादू के 
ट्रिक दिखाए। सोसायटी के प्रदेश प्रधान गुरमीत 
सिंह ने सोसायटी को दरपेश चुनौतियों को सामने 
रखते हुए इनका मुकाबला करने पर बल दिया। मंच 
का संचालन बलजीत भारती ने किया। 
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नारी! तुम महान्‌ हो 


आईना >ध 
० ७७ कु 


औरत अनेक रूपों में हमारे सामने है। चाहे 
बेटी हो या बहन, पत्नी हो या मां, वह अपने सभी 
किरदार बखूबी निभाती है। 

औरत में ये गुण प्राकृतिक तौर से पाए 
जाते हैं। बचपन से ही आप एक छोटी बच्ची में एक 
महान्‌ औरत बनने की शुरूआत देख सकते हैं। किस 
तरह वह 4-5 साल की आयु से ही अपनी जिम्मेदारी 
समझते हुए घर के कार्यों में अपनी मां का हाथ 
बंटाना शुरू कर देती है। मैं एक उदाहरण देना 
चाहता हूं। आप सब ने भी इसे अवश्य देखा होगा। 
शादी के पंडाल में यह दृश्य 
आम होता है। एक 5-6 
साल की बहन अपने 
१-2 साल छोटे भाई 
गोद में लिये घूम रही है। 
उसको अपने खाने-पीने 
कोई फिक्र नहीं है। वह 
बस अपने भाई को खिलाने 
में और उसकी नाक पोंछने में ही लगी हुई है। मैं 
लड़कों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्‍या 
आपने कभी इसका उल्टा भी देखा है? 

यह त्याग की भावना कुछ सालों बाद फिर 
दिखाई देगी, जब वह बच्ची मां बन जाएगी। लेकिन 
ठहरिए, पहले पत्नी का जिक्र हो जाए। पत्नी को 
आमतौर पर बेटी, बहन व मां के समान दर्जा नहीं 
दिया जाता, लेकिन वह इनमें से किसी से कम कतई 
नहीं है, क्योंकि पत्नी होने के साथ-साथ वह मां भी 
तो है। वह पूरे परिवार के कार्यो को कितनी 
जिम्मेदारी से अनथक व खुशी-खुशी पूरा करती है। 
इसका मूल्य निर्धारण नहीं हो सकता। उसके द्वारा 
किए जाने वाले कार्यो का वजन जानने के लिए हमें 
उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से एक काम 
सिर्फ एक दिन के लिए अवश्य करके देखना चाहिए। 


मां के रूप में औरत प्रकृति का 
सबसे महान्‌ किरदार है। हम भगवान 
में विश्वास नहीं करते, लेकिन यदि 
भगवान कहीं वास्तव में ही होता, 
तो वह मां जैसा ही होता 


-बलजीत भारती 
मोबा, 8295054400 
उदाहरण के तौर पर एक दिन के लिये तीनों वक्‍त 
का खाना बनाना और बर्तन आदि। सिर्फ तभी 
आपको अहसास होगा कि सवेरे तड़के से देर रात 
तक ऐसे कितने ही काम वह रोजाना कैसे करती है। 
विषय विस्तार का भय है, लेकिन एक बात मैं 
अवश्य कहूंगा। मैं उनकी हालत देखकर अक्सर 
सोचता हूं कि दिन भर इतने सारे कार्यों की चिंता 
करने वाली औरत क्‍या रात में भी चैन से सो पाती 
होगी ? 

मां के रूप में औरत प्रकृति का सबसे 
महान किरदार है। हम 
भगवान में विश्वास नहीं करते, 
किन यदि भगवान कहीं 

में ही होता, तो वह 
| जैसा ही होता। एक यहूदी 
में तो कहा भी जाता 

कि भगवान हर जगह नहीं 
हो सकता, इसलिए उसने मां बना दी। 

आपने वो कहानी तो सुनी होगी कि एक 
व्यक्ति अपनी प्रेमिका के कहने पर अपनी मां का 
दिल निकाल कर लिए जाता है। ठोकर लगने पर 
वह व्यक्ति गिर पड़ता है, तो मां के दिल से आवाज 
आई कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ? यह कहानी 
सच्ची नहीं है लेकिन इसके पीछे की भावना बिल्कुल 
सच्ची है। एक कहावत और है कि गुूंगे की भाषा 
उसकी मां ही समझती है। एक बच्चा जो कह नहीं 
पाता, उसे भी मां समझ सकती है। एक मां बच्चे का 
चेहरा देखकर उसका हाल बता सकती है। भावनाओं 
का ऐसा जुड़ाव अन्यत्र रिश्तों में नहीं मिलता। 

सचमुच, औरत प्रकृति की सबसे शानदार 
रचना है। भौतिकता के इस युग में आईए इन 
रिश्तों को सहेज कर रखें। 
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मैं चलता हूँ तो रास्ते बनते हैं 
एक कर्मयोगी चिंतक, रंगकर्मी, 
4७ प्रतिबद्ध लेखक, प्रकाशक 


सांस्कृतिक एवं 
क्रान्तिकारी विचार 
6 सितम्बर 929 - 28 सितम्बर 20।. पारा से लैस भा जी 
गुरशरण के बहु आयामी व्यक्तित्व के कई पासार थे, जो 
सामाजिक परिवर्तन में लगे कर्मियों के लिए प्रेरक बने 
रहेंगे। सामाजिक समानता उनका आदर्श था और 
क्रान्तिकारी परिवर्तन इसका ज़रिया। जीवन के आरम्भ 
से ही वे अपने आदर्श में ऐसे रंगे कि अन्तिम श्वास तक 
उसी आदर्श पर अडिग रहे। आदर्श के प्रति एकाग्रता 
उनके जीवन में प्रत्येक कदम पर प्रकाशमान हुई दिखती 
है | परिवर्तन की इच्छा करते हुए बहुत से कर्मी मनोर्थ की 
एकाग्रता के इस गुण से विरक्त हो जाते है। वे कभी भी 
निराशामयी अवस्था में नहीं दिखाई दिए, हमेशा आपने 
आदर्शों से लबरेज रहे । 

गुरशरण सिंह, जिन्हे पंजाब में लोग भा जी (बड़े 
भाई) कहते थे को याद करने का अर्थ उनसे जुड़ना है, 
उनके आर्दशों को अंगीकार करके आगे बढ़ना है जिसकी 
मंजिल अंधविश्वास मुक्त समानता वाले समाज का 


निर्माण करना है। 


विशेष अपील: 
अपने मित्रों और रिश्तेदारों को किसी शुभ अवसर पर 
सरपराईजु उपहार दीजिए। 00 रुपये चन्दा देकर साथ 
में उनका पता भेजें। आपकी ओर से एक वर्ष तक 
“तर्कशील पथ' लगातार उनके घर भेजा जायेगा। 


तर्कशील पथ 


वर्ष 2 अंक 5 


लेखकों/पाठकों के लिए:- 


« रचना की मूल प्रति ही भेजें, फोटो प्रति स्वीकार्य 
नहीं होगी। 

« अस्वीकृत रचना की वापसी हेतू पांच रूपये का डाक 
टिकट लगाकर लिफाफा संलग्न करें। 

. रचना बायीं तरफ हाशिया छोडकर अशुद्धियों रहित 
साफ-साफ लिखी या टाईप होनी चाहिए । 

. रचना सोसायटी के उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए। 

5. पत्रिका में छपी रचनाओं पर प्रतिक्रि। साधारण पोस्ट 
कार्ड से भी भेजी जा सकती है। 

. लेख, कहानी, कविता, अपनी राय 
6-778:[9#॥5086|।60॥0680/79॥|.00॥7 
आदि पर भेजी जा सकती है। ई-मेल भेजते समय 
50-4 हिन्दी टाईप का ही उपयोग करें। 

. पत्र व्यवहार करते समय लिफाफे पर पूरे पैसों के 
टिकट लगाकर ही प्रेषित करें। बैरंग पत्र हो जाने की 
स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 

* अनुवादित रचना के साथ मूल लेखक का अनापत्ति 
पत्र भी संलग्न करें। 

« पत्रिका में छपी किसी भी रचना पर लेखक को 
मानदेय का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह पत्रिका 
पूर्ण: अव्यवसायिक/अवैतानिक संपादक एवं 
संपादक मंडल द्वारा अन्धविश्वासों, पाखण्डों, 
रूढ़ियों के विरूद्ध जागृति लाने हेतु जनहित में 
प्रकाशित की जाती है। 


तर्कशील केंद्र हरियाणा को सहयोग 


. श्री सुरेश कुमार, खेड़ी मारकण्डा कालोनी, 
कुरुक्षेत्र ने तर्कशील केंद्र हरियाणा को तर्कशील 
भवन के निर्माण हेतु सहयोग के रूप में 
5000/- रु. की राशि भेजी। 

2. श्री अनुपम सिंह द्वारा अपने पुत्र रोबिन सिंह के 

स्मृति दिवस 4 अक्टूबर पर 5000/- रू. 

का सहयोग सोसायटी को भेजा। 


सोसायटी दोनों साथियों का हार्दिक धन्यवाद करती है। 
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अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती महाराष्ट्र के 7-9 अगस्त 2045 को पूना में सम्पन्न 
रजत जयंती समारोह की झलकियां 


तर्कशील सोसायटी पंजाब के लुधियाना जोन की कोहाड़ा ईकाई द्वारा करवाये गए 
तर्कशील पाठक संवाद की झलकिया 
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